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होत इुते इमतौ पतित तमकूप mi एत 
Ra मैं प्रकाश कै सम्हारे चन्द्रशेखरे । 
बिगड़ि गई ती गति पिट हमारी, 

ताकि तक दया कै, सो सुधारे चन्द्रशेखर ॥ 
जेते अति अगम हमारे हित कर काज, 

तेते बिनु श्रमहीं संवार चन्द्रशेखरे | 
जानै हिं कोने विधि बसिगे विशेष करि, 
` आय उर अंतर हमारे चन्द्रशेखरे ॥ 


चन्द्रशेखर शुक्क 
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| नोर--पुनः प्रकाशन के इच्छुक सजन पन्न व्यवहार करें | 
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राममोहन शास्री - 
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इस शिव भजन माला रूपो रचना को मैं पणेत मगवर्दाय ० 
प्रसाद हो समरूता हूँ, किन्तु स्वयं मेरे अपठित होने के कारण १ ( 
इसमें gka होना सम्भव ही नहीँ वरंच अवश्यम्भावों है। यदि 
किसी विज्ञसजन को इन भजनों को गाने की रुचि हो, किन्तु 
giai खटकती हों तो उन्हें मेरी ओर से यह अधिकार है कि वे 
मात्र अपने गाने के लिए जैसा चाहें वैसा संशोधन करले किन्तु 
मूल अथ में उलट फेर करने को मेरी सम्मति नहीं, क्योंकि ऐसा ' 
करने से मेरी मूखेता का प्रमाण ही खो जाता है। 


अनेक प्रकार की कमियों के होते हुए भी सुमे इन भजनों के 
द्वारा अपने हार्दिक उद्भारों को अपने आराध्य एबं सवं साधारण के 
समद रखने का सुविधापूण अबसर मिला है । भजनों में विभिन्न 
नाम जहाँ तहाँ रचयिता के स्थान पर आये हैं वे सब मेरे सगे सम्ब- 
न्घो, मित्रमण्डल, सहायक सञ्नों इत्यादि की स्मृति में दिये गये हैं। 


मेरे मित्र कैलाशवासी श्रोगोपालदासजी खन्ना ने प्रारम्भ से 
ही इस पुस्तक के प्रकाशन में हार्दिक सहयोग प्रदान किया था 
आर इधर कई वर्षो से तो उन्हें इस पुस्तक के पुनमुद्रण की उम्र 
उत्कंठा थी परंतु कुछ कठिनाइयों के कारण वे इस कार्ये को न कर 
सके और सहसा उनका काशीवास दो गया । उनके आत्मतोषा्थ 
हमारे मिन्नों ने इसके प्रकाशन में आग्रहपूर्वक जो हादिक सहायता 
प्रदान की है उसके निए में उनका आमारो हूँ। 


नबश झह मं बहुत सी च्य गवी | 


ua 


जिसका मुमे महान दुःख दै! शुद्धि पत्र लगवा दिया जा रहा है। i 
सहृदय पाठकों से विनम्न निवेदन दै कि वे पहिले शुदिपत्रके 
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अनुसार पुसतक का संशोधन करले, तत्पश्चात्‌ उसे पढ़ें । मेरे कुछ 
सहृदय मित्रों का आमह था कि प्राक्थन में मेरो जीवन घटनाओं का 
कुछ सारांश भी हो । अगले संस्करण में मैं इसे देने का प्रयत्न करूँगा | 
१ ` विनीत-- 
संकीतन भवन मागं, , चन्द्रशेखर शुक्ल 
मीरजापुर 
गुरु पूर्णिमा २००६ 
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अनेकों वेश को धारे २०३ | आजु ऐसी मन आवती 
अपन ही लघु शिशु ३६७ | आजु मेरे उर 
अपने बिगड़े आचरणों २८१ | आजु विकार विहाइब 
अपराध यार करना २३३.| रजु होरी है लाओ 
अब आनन्द बढ़ेगा ३६४ | आठ ही बरस का 
अत्र ई बतावऽ विचार का ३०३ | आनँद बन आज | 
शत्र कहीँ जाना नहीं ११६ | श्रानन्दी यह नन्दी देखो 
अब छोड़ दे विहार को कुछ १५. | आनि सुशीतल वारि 
अब तो द्रस दिखादो मुझको ७ | आपको छोड़े किसी की 
अत्र तो परतीति ६४ | आपड़ा द्वार दुख मारा 
अन्न तो प्रम पगादो ३६७ । आप निज ओर 
अब तो मुझे दयां कर दशन ६ | आया हूँ शरण 
अत्र तो समय को याँह्दी त्रिताना १८ | यों. अति दीन त्याँ 
अब तो हुए १२३ | आरति कीजै भवन भले की 
अत्र dig अपनालो १३० | AAS मोर सार 
अब्र न गुमान ३३ | आवे मनमै हमारे 
अब नहिं और कोई ४०६ | आवो आवो ब्रिपति 
अब नीति वयस २४ | श्रावो दुख दादा 
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आशुतोष दयाल शंकर 
आह दिन आते हैं 
आह मन मेरे मुझे है 
इकबार यार अपना 
इधर नेक अपनी 

इधर भी नजर यार 
इस ओर भी आनन्द 
ईश्वर JA बचाना 
उठि कै प्रभात सुरसरि 
उठो चलो मेरे यार 


उमर नौजवानी खतरनाक - 


उर प्रे रक होकर सभी 
उर मैं बसे हैं मेरे 
उससे लगा लिया है 
एक ओर आरती 
एक दिन ऐसी 

एक बार मुसुकान 

एरे मन भ्रमर 

ऐसा मी होता होगा 
ऐसी कुछ हो हमारी ` 
ऐसी मन आवे _ 
ऐसे विप्रवर माल मैं 
ओर कछू न रहो 
शरन की विरद न 
कडु को दिया तलाक 
कतहूँ चलि जायें 

कब देहो मोहिं द्रस 


१११ 
२६६ 
११६ 
३७४ 


३५५ 


३४५ 
३६६ 
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७६ 
३१४ 
२४७ 
४२७ 
RRE 
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&४ 
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३६६ 
६३ 
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कब्र मिटेगी हर हमारी 
कबहुँ कल बाल विनोद 
कमी आपको याद आती 
कमी आयेंगे दिन हमारे 
कमी फेरियेगा इधर भी 
कर्मा की लागी बजार 
क्या कमी यह दिन 

क्या खूब छानकर चक्क 
qar नहीं किसकी 

क्या बतलाऊँ तुमको 
क्या मुझे कुछ है भरोसा 
क्यों कलपा रहे हो हमें 
क्यूँना सोचै है तू 

क्यों भोगो से घत्रराता 
क्यों मन मलिन मगन 
क्यों मेरी बेर अब्र देर 
कर कृत पग कृत 

कर मेहर दास की 

करि देवो बेड़ा पार 
करो अब भोलानाथ 
करो जो चहो तो सदैव 
कलिमख जे तन तै भए 
कलियुग में शंसुनाम ही 
कहन को होहिं पतित 
कहता हूँ जोर देय के 
कहिए तो कब तलक 
कहुरे मन मोद भरे 
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कहूँ आपसे कुछ पुरारी 
कहो कत्र बनेगी हमारी 
कहो वैसी कही मैंने 
कहो केसे कीन्ही हमारे 
कहो राम राम राम 13 
काशी जी की गलियाँ 
काहू ढिग कतहू 

काहे कहें अपने मुख 
किया है जो कृपा सब पर 
किया है वरन तुमको 
किसी भोति वानक 
किसी रूप में आओगे 
कीन्ही यह ऐसी 

कीरति सदा गाया 

कुछु उसकी जिकर 

कुछ जुगुति आप 

कुछ सुनो मेरी 

कुछ सोच समझ 

कुंद करपूर सम सुंदर 
कैसा मान वो किसकी 
कैसी छुटा है छाई 

कैसी लखो मन भावनी 
कैसे अनोखे रंग दिखाता 
कैसे बताऊँ मेरी जो हालात 
कैसे विमल तरंग 

कोई घर जाय तो 

कोई. मोहिं ईशा दया 


(२) 


२५६ 
२३६ 


कोई यज्ञ युक्त ब्रत 
कोउ श्रावहिं मो सम 
को जग मीत हमारो 
कोर मुझ पै कृपा की 
कौन कहता है कि 
कोन बिनु सूर करै 
कौन सुनता है किसी 
कोने YA करलू गुमान 
कौलों से मेरा टरना 
खिलोना दिखाकर 

खुव मिला आपका ` | 
खूब हमें बुद्ध बनौलऽ . 
खेलत हैं त्रिपुरारी 
गनिय न दोष हमारे 
योर अंग अरधंग 
गौर कुछ बात मेरी 
गौर बदन शिर 

गौर वरन वर 

गोरा. के दुलहवा 

गोरि अरधंग संग ` 
ल्‍ तरंग तुम्हारी सदा 
गंग तरंग तुम्हारी हो रामा 
गंगे तैरे तरंग की महिमा 
घुसे तुम सब में हो 
घेरि.लीन्हाँ घन सों 
चढ्तै उपहार हैं 
चंद्र चूड़ चरण 
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चरण कमलो में ३३६ 
चलत्यू गोइयाँ मोरी गंगाजी ३२२ 
चल सुपथ मेरे कहे € 
चला में जा रहा था २०३ 
चलि काशी बसो १५० 
चले जा रहे हैं २३८ 
चलो अब शिव पूजन ६३ 
चलो गुइया काशी जी १६१ 
चाहता जहाँ हूँ ४२७ 
चाहता है ये जी ३६४ 
ag सुत सुख Yo 
चाइ है एक गाता २१६ 
चाहे जोन करो तुम ३१३ 
चाह तौ सुमेर को 23. 
चित से कमी न शंकर १७ 
चेतकर जड़ जीव ३६६ 
छिपे बैठे हो कहाँ १२३ 
छोटा सा कान्दा ३११ 
जग की देख रवैया (४१२ 
जग जानि ग्रसार १३० 
जग जाये RER भाग २८३ 
जग तारन यश विस्तारन २७६ 
जगदीश्वर प्राण अधार १३४ 
जग महँ अघम EER 
जग में विभूति छाई . ३७२ 
जनपाल वो कपाल १ 
जन्म खोया ,मगर २०६ 


जपता हूँ गौरिशंकर 
जपो शिवनाम को 
जत्र तू जिसके शुभ 
s शिव चरण 

जय शिव शंकर 

जय शंकर भोले 

जय हनुमंत बीरा 
जस मन्मथ के मद्‌ 
जहाँ तोरी मरजी 
जहाँ R गंगघार 
जाग्रत कहै को जासु 
जा दिन ते लीन्हों 
जाना होइहै पियघर 
जाने अनजाने जेतै 
जावों जावा शंकर 
जिनके चारि पदारथ 
जिनके लिलार लिखि 
जिलाना जो चाहो 
जिसने हरनाम उचारा 
जीवन धन जनके 
जेहि. के मन मैं न 


जै जै गिरिवर राजकुमारी 


जै जै जै जै जयति 

जै जै राम जै जै राम 
जै जै शिव शंकर 

जै बोलो कृष्ण कन्हैया 
जो अक्षर पद भ्रष्ट 
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नो कहता हूँ सो 

जो कहा हर हर तो 
जो कहीं आप हमको 
जो चाहे निज 

जोतिष ते जाने जे 

जो देखोगे हमारी 

जो देता तू दाता 

जो दे मिला मगवान से 
जो नर शिव शंकर 

जो नहिं शिव शंकर 
जो निरखे हरखे हर 
जो पहिचाना तुझको 
जो पूछता हूँ सो क्या 
जो माना तौन माना 
जो मिलता सुभीता सो 
नो मैं पूछता हूँ 

लो लेती ततछुन 

जो सतत कहता है 

जो सममती जगत पति 
जो सुख तुमने दिया 
जो सुख सौख्य 

जो हर की शरणागत 
जो. हर से प्रीति 

नोन गोविन्द्‌ न जानो 
नोन जिसने कही तौन 
झूला पड़ा मंजु वट 
तजि कै चरण 


(५) 


२६३ 
१८६ 
२१६ 
२८ 
८४ 


तजि कै तुमका 

तत्र हम सुविरागी 

तहे दिल से कहता हूँ 
ताथेई ताथेई थेई 
तुझे एक अपना 

तुझे एक बार मेरे यार 


तुझे जिन्दगी भर मनाता 


तुभे जी की अपने 
तुभे पाया तो सब पाया 
तुभे ही जानता मंगल 
तुम गुरू तुम चेला 
तुम दीन दयाल 

तुम प्रेम गीत मिल 
तुम बिन कोड नहिं' 
तुम ही शिव हो 

तुम ही हो मेरे प्यारे 
तमी को सुमिरूँ मैं 
TA चरणन शीश 
तुम्हारी चाह बने 


तुम्हारी होवे जय जय कार 


तुम्हीं सत्र ये करते 

तुम्हीं से मार पाता हूँ 
तुम्हें आज सञ्ज बात 
तुम्हें उस रूप में पाया 
तुम्हें बात सत्र सच 

तुम्हें सिरताज रघुनन्दन 
तुम्हें है क्या नहीं मालूम 
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तुद्दी wea जगरानी 
तुही है मेरा प्यारा 

तू आता औँ चला जाता 
तू मिल जाता तो काम 
तू. मिल जा सब छूटे 

तू मेरो स्वामि मैं तोरि 
तू है सचमुच बड़ा 

तेरा आनन्दमय अस्तित्व 
तेरी कृपा का मुझको 
तेरी जय जय हो 

तेरी माया ने ऐ. माई 
तैरी राह पर चल पड़ा 
तेरी सौंह दूजी 

तेरे चरणन की 

तैरे पाद पद्मों में 

तैरे रूप के हम 

R विधान प्यारे 

R हित की है - 

तैने राम को बिसारी 
तो आओ ले चलें 
. तोरे ऊपर जियरा . 
तोहरे चरणवाँ बाबा . 
दयाकर दिव्य द्रस 
दयामय हे कृपा सागर 
दर पर तेरे नित 

दरसन देना प्रभु 

दानी कीन तुम्हारे सानी 


२०७ 
२६३ 
ROY 
३०२ 
३६७ 
३०१ 
२२० 
२०८ 
२३१ 
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ye 


दानी दयाल होके 
दानी बड़े हैं देव 

दास मुझको दया कर 
दिन हमारे भी ऐसे 
दिया दुःख आपने 
दिवस न जात जनाने 
दीजिये खोल कर दिल 
दीजै द्रस पुरारी 

दीन जन बन जो 

दीन तन छीन 

दीन बन्धु पतित 

दीनों का सहायक 

इग खोल देख दर पर 
दुखद है वार्ता भगवन्‌ 
देखा नहीं ऐसा सुना 
देखिये मुझको दयाकर 
धन मिला तन नीक 
TA पद्‌ पादुका नाथ . 
धनि धनि त्रिभुवन नाथ 
घरो जो चहो तो 

न अब कर सकेगा 

न कमी गये बढ़ाना 

न क्यों अत्रतक अहो . 
न कोई आन जग'मेरा 
नजर नेक अपनी 

न भूलना महराज 

न रखता हूँ 
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नहिं कोउ उदार 

नहिं जो जगनायक 

नहिं तुमने भजा 

नहिं मेरी कारीगरी 
नहिं हुआ होश अ्रत्रताई 


नहिं हुआ होश इतनी भी ' 


नहीं ओर का मैं तुम्हारा 
नहीं मक्त हूँ में तुम्हारा 
न्याय की निकाई 

नाम शंकर का ररते 
निकसि भागा, घरि लावो 
नित उठि शिवके 

नित्य कहता रहूँ 

निरंतर जपो शिवा शिव 
नीको नाम रावरो 

नेकु नहीँ मन को 


` नेरे रहे नीक 


नेह शंभु पद्‌ 

पड़ा में सो रहा था 
पतित होवे को है 
पथिक कहने से 
पथिफ पा परूँ 
पथिक रंच पहिचान 
पथिक हो सके पग 
पद्‌ कंज पुरारि 
परम पुनीत वारि 
पलट जा यहीं से 


पाइ मनुष्य शरीरहु 
पाकर तुभसा प्रियतम 
पाप की ए प्रवृत्ति 
पायौं मैं शिव के 
पावनी कीतिं निजी 
पुण्य पथ पग धर 


पुण्य प्रकाशी अघ तम नासी 


ग्रथम पिनाकी पुनि 

प्रभु की कृपा कोर 

प्रभु मोहिं प्रेम भीख 
प्रभो विचित्र सा च्यापार 
प्रातकाल उठि 

प्रीत पुनीत लगाये 

प्रेम के वर गीत : 

प्रेम तुम पर जाऊँ 
प्रेम पीयूष मुझको 

प्रेम राही वो मिलन सार 
प्रेमी जे पुरारि 

फकत पूछुता मत 

फिर भी तेरा संपते 
फेस गया यारों बुरे . 
बचाओ लाज अत्र मेरी 
बजरंग भरोसो तिहारो 
बड़े भाग्य से दिन 
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बढ़ाते चलो तुम कदम 
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झैँ तो साँवरे को 

मैं दास देव तेरा : 
मैं दीन हूँ 

मैं नर अति अभिमानी 
मैं मूरख अज्ञानी 

भै हर हाथ निकानो - 
मो कहूँ दुराइहौ . 
मो कहुँ प्रतीति 
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मोद भरि मन आपको 
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यह आश लगी . 


यह शिवजी की माया 
याद्‌ करता हूँ मैं रोज | 
ये कर आज कह तू 

ये काले कलूटे l 
ये दिन बीततेही 


ये मेरे प्राण प्यारे है. 


ये विनती हमारी जरा 
ये सच है न मेरी बनाओगे - 
यो अब कीजे महेश कृपा 


| र्ट लगे ऐसी तिहारे - 


रट लावो हो हर इरकी 
रमि रहो राग _ 
ररी जो चहो तो 
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रख्य में लुकाय - 
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राजैं रमनीय रत्न 
राम तुमही मेरे 
रामसेलबको 
रितु राज आज ग्राये 
रुचि बढ़े देव ऐसी 
दिन तब नाम 
लगि गेलँ अब्र तो 
लहना नहीं किसी से 
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लागत है छबि प्यारी 
लागहुँ कारज आनहि 
लिया जो सहारा 
लेके फूल डलियाँ 


ले भजिमन राम ओ सीता. 


ले लो लाला रके सेर 
लैयो जनि रोष ` 
वर दानि शंभु वृष के 
वर दीजिये दो चार 
वह तेरी माया जो 

वह सुख कौन बतावे 
वारी तेरी दैन 
विपरीति विश्वेश्वर 
शरण तेरी को तज . 


शरण शिव शंकर . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१४२ 
“७ 

Laa) 
' ७७ 
१२४ 
१७७ 

४२ 


२१४ 
7 २७ दद 


go 
३६५ 
za 
x% 
६४ 
२४३ 


. १३७ 


१६३ 


"४१० 


८६ 
३१७ 
१०% 
३६६ 
३६६ 
२६६ 

६२ 


: २ 5 २ 
. ३० 


s —— 


शादी के तुमने सब 
शिव कत्र जिय की 
शिव का भजन वड़ा 


शिव का सुमिरन इकतार 


शिव की सुधि बिनु 


शिव के जया में गंगधार 
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कुर 


अर्थात्‌ 
शिव-भजन-माला । 
` प्रथम माग | 


( गणपतिवंदना ) 
गजल 


जनपाल वो कृपाल श्रीगिरिजा के लाल हैं | 
प्रिय बाल शंग्रु के सो बड़े ही दयाल हैं ॥ 

दूर कांति दिव्य देह की छटा भली। 
वारणबद्न विशाल नेत्र तीनि लाल हैं ॥ 
कुण्डल अमोल कान मुकुट शीश स्वणं का | 
gga सुचारु खौर ओर चंद्र भाल हैं ॥ 
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बर दंत एक लंब उद्र में त्रिवलि पड़ी। 
उपवीत कंबु कंठ में मणि मंजु माल हें ॥ 
शुज चार युक्त भूषण मन माहि भावते। 
पाशांकुशादिको लिये बहु विन्न काल हैं ॥ 
कटि में दुकूल पीत तड़ित तुल्य सोइता । 
नूपुर अमंद पाउँ चलं मंद चाल हैं ॥ 
निशि द्योस “बंद्र्शेखर' गुण गान गावते। 
लघु दास जानिसो सदा मो पै निहाल हँ॥ १॥ 
शंसवेनमः 
हम पर कृपा महेश सदा ही छवी रहे। 
जन दीन जानि कै दया मो पै घनी रहे ॥ 
पापी पुरान हम तुम पावन पतित प्रभो | 
सोई बिरद निबाह-की जिय में उनी रहे ॥ 
माँगू न और तुम सों बर n दीजिए । 
शुभ भंग प्रेम रंग की नित ही छनी रहे ॥ 
करि दूरि भूरि भेद वो गत खेद होय कै । 
' मति मंजु संत संग में संतत सनी रहे ॥ 
याहि योग "चंद्रशेखर? हम हैं नहीं तो भी। 
दासानुदास में भेरी गनती गनी रहे ॥२॥ 
शंभवेनमः 
शंकर के जटा जूट में गंगा की धार हे। 
बालेंदु सदश बिंदु के शोभित लिलार हे ॥ 
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शिव-भजन-माला 


हैं गौर बरन पंच बदन मदन मोहने । 
इग तीन देह पीन की शोभा अपार हे ॥ 
भूषण युजंग अंग अंग आजते भले। 
मणि नील ज्योंहि ग्रीव में विष की बहार है ॥ 
सर्वाङ्ग में विभूति की सुखमा अकूति है । 
उपवीत कंठहार बो शुज भब्य चार है | 
कटि माहि कृत्ति केहरि कसि के सुहावने । 
सरदार भूत के बने जप पै सवार हैं॥ 
थारे त्रिशूल शूल को हरते हमेश ही | 
डमरू सुहस्त मस्त नित्य नृत्यकार हैं ॥ 
वामांग गोरि की छबी मन को छकावती । 
युग बाल गोद में लिए भोला उदार हैं ॥ 
करुणानिधान प्राण के मेरे अधार तुम | 
लघु दीन “चंद्रशेखर सेवक तुम्हार है ॥३॥ 


शंभवेनमः 
हर हमेशा हर घडी हर याद आते हैं झुझे । 
देखते मुझको दया च्ग से दिखाते हैं मुझे॥ 
है यदपि रहती सदा मनमें मेरे दुर्वासना | 
तौपि प्रेरि सुमाग में शिवजी लगाते हैं मुझे ॥ 
त्याग कर सत्संगइम दुःसंगको धाते सदा। 
तो भी उनसे दूर जनपालक भगाते हें झुरे ॥ 
कुम्भकण समान सोते नींद हम अज्ञान के। 
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शिव-भजन-माला 


जानके निज दास करुणाकर जगाते हैं मुझे ॥ 

“चंद्रशेखर? हम हटे रहते सदा पदकज से | 

प्याय कै मकरंद हठि मधु$रबनाते हैं मुझे ॥४॥। 

s शंभवेनमः 

मेरे हर पाप को हर के मुझे हरपाइए हरजी | 
न अपने दिव्य दसन को मुझे तरसाइए हरजी ॥ 
यदपि हम पातकी पूरे तदपि अवलोकि कै निजको । 
पतित पावन चरण अपने मुझे परसाइए हरजी ॥ 
काम क्रोधाग्नि से निशिदिन सदा संदग्ध होते हम । 
सो मुझ पर स्वकृपा का जल बिमल बरसाइए हरजी ॥ 
दुखी हैं जो नहीं जोरा जमा हरनाम का हमने । 
दयालो दीन पर मुझसे दया दरसाइए हरजी ॥ 
कुलिशसें भी अधिक निष्ठुर कठिन हिरदय हमारा है । 
स्वप्रति सुस्नेह उर अंतर सुभग सरसाइए हरजी ॥ 
न निज कमों का शशिशेखर' भरोसा आपका केवल | 


सुगति संब साजिए मेरी न अब अरसाइए हरजी॥५॥ 
शंभवेनमः 


भाग्य भारी जगावोगे जो हरसे लौ लगावोगे । 
बला सारी भगावोगे : जो हरसे लौ लगाबोगे॥ 
न तन से धन से या जन से कभी आराम पाबोगे। 
सभी सुख साँच पावोगे जो हर से० ॥ 
फंसे हो मोह फंदे में निकल नहिं भाजि पावोगे । 
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` तब इससे वाज आवोगे जो हर से० ॥ 


न जप तप यज्ञ दानों से ये भव नर तरके जाबोगे | 

पार दुस्तर के जावोगे जो हर से० ॥ 

कुटिल कलिकाल के करसे नयाँ बच करके जावोगे ॥ 

तभी शुचि बचके जावोगे जो हर से० ॥ 

नेहसर “चंद्रशेखर के अगर नीके नहावोगे। 

तो हर ही केकहावोगेजो हरसे लो लगात्रोगे ॥६॥ 

शंभवेनमः 

माया महेशजी की मुझको नचा रही हे । 
झूठे प्रपंच सचकर जगको जचा रही है ॥ 
मांसादि की वनो जो मलसे भरी कुनारी । 
Ral बलिष्ठ मेरे मनको फसा रही है॥ 
रिप कौन मीत है को सब रूप शांश्च ही के । 
फरि mA उनमें हमरे नसा रही है ॥ 
देता हे कोन प्रभुको तजिकै भला कहो तो । 
धन पात्र द्वार तो भी जनको भ्रमा रही हे॥ 
गृह घाम वाम सुतको अपना किया किसीने | 
करके ममत्व कहते उनको हमार हीह ॥ 
HANA बलका कुछ भो विद्याका लेश मुझ में। 
मिथ्याहि गवे हठि के चितको करा रही ह ॥ 
यद्यपि दुखी हैं अपने दुखसे दिखाय पर के | 
सुख को बृथा हमारे जी को जला रही हं ॥ 
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बिनती ये “चन्द्रशेखर करते उमा उमावर । 
बरजो विशेष बल कै सबको सता रही है ॥७॥ 
शंभवेनमः 
शंकर सुहावनी है मूरति सुभग तुम्हारी । 
कोटिन मदन को मोहे मनको लुभाने हारी ॥ 
सुन्दर हे गौर अंगा भूषण भले झुजंगा | 
छबि देति शीश गंगा जिनका महत्व मारी ॥ 
रहते स्वयं हैं नंगा तापै पिशाच संगा। 
तद्यपि लगं सुढङ्गा गति ये विचित्र सारी ॥ 
पहिने नृमु'ड माला कीन्हें हो कंठ काला । 
इग तीसरे कि ज्वाला पातक प्रबल प्रजारी ॥ 
शिशु सोह “चन्द्रशेखर शोभित त्रिशूल त्यां कर । 
मेरे हिये उमावर निजघर करो पुरारी ॥ ८ ॥ 
शंभवेनमः 
अब तो मुझे दया .कर दशन देवो पुरारी । 
दिन तो विशेष बीते आशा लगे हमारी ॥ 
तुमने द्रश दिखाया पहिले विरंचिजी को । 
बल पाइ कै विधाता सृष्टी सकल सवारी ॥ 
दूजे द्रश दिखाया शुम कर सती को तुमने । 
सन भावते हुए वर कीन्हा उन्हं सुखारी il 
तीजे मृक्रेडसुत को दरसन दिया तुम्हीं ने | 
यम से बचाय जनको जग में सुयश पसारी ॥ 
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चौथे दरस दिखाके उपमन्यु श्रेष्ठ मुनि को। 
करि दीन्ह च्ीरनिधिके अधिपति रहे भिखारी ॥ 
अति दीन कर्म से त्यों हम हीन "चन्द्रशेखर! । 
देखें कि आवती हे कबधौं हमारि बारी ॥६॥ 
शंभवेनम 
अब तो दरस दिखादो मुझको पुरारि प्यार । 
आती हे याद हरदम हमको तुम्हारि प्यार ॥ 
सुनते हैं आप दरसन दीना हे कितनों ही को । 
फिर क्या खता हुई हे कहदो हमारि प्यारे ॥ 
अघराशि क्या नहीं थे वह व्याध भील आदिक | 
माना विशेष हूँ मैं यह लो विचारि प्यारे ॥ 
अत्याल्प वोऽधिकाधिक इंधन स्वभावतः सब । 
पल में प्रचण्ड पावक डारे ग्रजारि प्यारे ॥ 
यों ही कृपा तुम्हारी दुष्कृत विनाशनी है। 
आगम निगम सदा ही कहते पुकारि प्यारे ॥ 
अधमों को आप अपना करते हमशही से | 
घारी कठोरता क्यों मेरी हि बारि प्यारे॥ 
नहिं और 'चन्द्रहेखर' मेरी मुराद इछ भी। 
बस वस्लका तिहारे मैं हुँ मिखारि प्यारे ॥१०॥ 
शंभवेनम 
हें धन्य एक जग में शंकर हमारे स्वामी । 
जो पालते हें हरदम शुझसे महा हरामी ॥ 
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प्रभु नाम भी निरन्तर लेते नहीं जां से। 
तो भी तो खाद्य खासे देते हैं बेलगामी ॥ 
नहिं नैन नीच हरपे निरखें स्वरूप हरका। 
होते न तो भी अन्ध रहते सदा अरामी ॥ 
कम्बख्त कान भीहा सुनते सुयश न शिव का | 
बदजात ये न तो भी होते बधिर निक्राम्मी ॥ 
यों ही शरीर सारा सेवा से हये न्यारा। 
काया अधम को तो भी मिलती न नर गुलामी ॥ 
कैसे भी हीन जन की रखते हो शान शंभो। 
बहु बार 'चन्रशेखर' हे आपको नमामी ॥११॥ 


शंभवेनमः 


हर दम हमेश हर को हम हें मनाया करते। 
एक दीन जन यहाँ पर हम हैं जनाया करते ॥ 
सुनते सुयश तुम्हारी अस कीन्ह प्रण पुरारी । 
बिगड़े हुओं के गति को हम हें बनाया करते ॥ 
सोइ आश आज मेरे हिय में किये बसेरे | 
अपने उथारने को हम हं उनाया करते ॥ 
रिपु काम क्रोध भारी करते मुझ दुखारी । 
शमशेर नाम शिव से हम हं हनाया करते ॥ 
मुझ सा न “चन्द्रशेखर कोई हे पातकी नर । 
दासानुदास तो भी हम हं गनाया करते ॥१२॥ 
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शंभवेनमः 2 
जपो Ra नाम को प्यारे वृथा क्‍यों जन्म खोते हो । 
समय को खोय कर खाली गये अवसर के रोते हो ॥ 
करी हे शंभु ने दाया. दई नर देह जो तुमको । 
भला क्‍यों पाय कर पारस नहीं तुम हेम होते हो ॥ 
मुनासित्र हे तुम्हें यह देह धर के ईश को भजना | 

मगर हर हर एभव हर में बेल से तुम तो जोते हो II 
नहीं ṣa काम aai किया पताव पीछे का। 
यकीनी बात यह मेरी जिसे तुम फिर भी टोते हो ॥ 
शरण तुम “चन्द्रशेखर के बचन तन मन से हो जाओ । 
न खाया चाहते संसार-सागर के जो गोते हो ॥१३॥ 

शंभवेनमः 
चल सुपथ मेरे कहे दुष्पन्थ जाना छोड़ दें। . 
शिव सुयश गावो सले बद्‌ गीति गाना छोड़ दे ॥ 
हर हमेशा हर घड़ी हर हर सदा सुमिरन फरो। 
झूठ पर अपवाद अत्र मुख पै ये लाना छोड़ दे ॥ . 
चर अचर सब जोव को प्रभु रूप प्यारे जान F | 
प्रीति कर हर से किसी से खार खाना छोड़ दे॥ 
त्याग दे तकरार गरचे आय भी औसर R I 
आप सह राजी से औरों को सहाना छोड़ दे ॥ 
देनहार न है कोई उस दीनवन्धु दयालु बिनु । 
द्रप के कारण वृथा बातें बनाना छोड़ दे॥ 
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शक्ति भर धाये कदाचित्‌ तीर सुरसरिका मिले। 
भूल कर भी बावले घर का नहाना छोड़ दे॥ 
सेब्य हैं शंकर-चरण श्रति-शाख्र के सिद्धान्त से। 
मंद मति श्रम भूलि भूतां को मनाना छोड़ दे ॥ 
“चन्द्रशेखरः निज हिए मरति वसाओ शश्च की । 
मढ़ मन परनारियों का रूप ध्याना छोड़ दे ॥१४॥ 


शंभवेनमः 


कैसी लखो मन भात्रनी हे शम्पु की झाँकी बनी । 
दिशि बाम जासु विराजतीं छबि आज जगमाँकी बनी ॥ 
सुन्दर स्त्ररूप अनूप हर तैसेहि शिवपत्नी भली । 
रति ओ मनोज लजावनी जोड़ी जुगल बाँकी बनी ॥ 
हे शुभ्र वणे महेश का शैलेश कन्या स्वण सी। 
पटतर कहूँ केहि विश्व में नहिं और समता की बनी ॥ 
दोङ बसन-भूषण घरे कहि कोन सो विस्तृत सके । 
देखी नहीं ऐसी सुनी शोभा सुभग काकी बनी ॥ 
दीनवत्सल हैं दोङ. जन आति आशु निवारने | 
मानों दया के संग मंजुल मूर्ति करुणा की बनी ॥ 
भक्त हित वर वृष्टि कर शंकर सुखद वारिद बने । 
` गौरी प्रभंजन सी सदा अनुकूल बरषा की बनी ॥ 
मेरी बनाओ 'बन्द्रशेखर' हैं शरण हम आप के | 
तुम्हरे बनाए ही प्रभो गति है वनी जाकी बनी ॥१५॥ 
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शंभवेनमः 
हमारे शंग्रु की कैसी बनी बाँकी छटा प्यारी | 
बिराजे वाम दिशि जिनके शैलपति की सुता बारी ॥ 
जटा में गंग छाने भंग रहते हैं सदा भोले | 


लखो लोनी त्रिलोचन की अनोखी है लटक न्यारी ॥ 


. ११ 


वाल-विधु भाल में भ्राजे गले में माल.झुंडों की । | 


मनोहर कंठ विष सोहे मनो मणि नील छविधारी ॥ 


भले लागें झुजंगों के विभूषण अंग अंगों में | 
कलेवर कांति को देखे करोरन काम द्यति हारी ॥ 
कृत्ति केहरि कसे कटि में सके कहि कोन शोभाको । 
गोद गणपति षडानन को लिये सौंदय अवतारी॥ 
वरद्‌ असवार वर दाता अखिल सुरके समहाँको | 
डिमिक डिम डिम डमरु ध्वनि को करं सानंद त्रिपुरारी 
स्वजन समुदाय युद दाता विधाता विश्व धाताके। 
रच नित नृत्य हरहरषित लियेस ग भूत भयकारी ॥ 
बसो उर माँझ में मेरे आशु अब आय कर शंकर । 


“ंद्रशेखर' तुम्हारे पै जाउँ बहु बार बलिहारी ॥१६॥ 


शंभवेनम 
हमारे शंगु की कैसी छटा निराली है। 
अहाहा आज हरने क्या छरी बनाली हे ॥| 
लखो मुख पंच की कैसी अनूप हे शोभा । 
गौर तन कांति भस्म श्वेत सी रमाली हे॥ 
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बाल बिधु भाल खौर लाल किये केशर का ! 
देवसरिधार जटाजूट में बहाली N 
दिव्य त्रय नेत्र बह्नि शशि दिनेश के सोहै । 
भंग के रंग की तिन मैं गजब गुलाली है॥ 
mage की विशाल ग्रीव में राजै। 
बंड विष नीलताहु चारुता बढ़ाली है॥ 
अंग-अंगों में हें भूषण भले अजंगों के। 
व्याप्र के चर्म से खूबी कमर फाली है ॥ 
बाम वर अंक शेलकी सुता बिराजी ह। 
दाहिने गोद mgs को बिठाली है॥ 
येल बहु बृद्ध पे सवार आप हैं भोला । 
विष्णु-अज-शक्रसेव्य YA अंघ्रि लाली है ॥ 
मिटे मद मोह ताप तीनि चन्द्रशेखर क । 
जब से मन हारि मूर्ति हीय मैं बसाली है ॥१७॥ 
शंभवेनम: 
भजोगे हर को तो हर हर बलाय हर संगे । 
शरणमे आपनी तुमको स्विकार कर लेंगे | 
पाप के पुज हैं जितने जुरे जमाने के। 
विकल हे वेगिही आपी वो राह धर लेंगे ॥ 
azi सुख सौख्य सद्खुद्धि सदूगुणादिक जो | 
बिलखि वर वास को उर मैं तुम्हार घर लंगे ॥ 
बचोगे तुम त्रिताप के. कराल ज्वालों से। 
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शिव-भजन-माला 


सुभग हिय माँहिं शांति को जो आप भर लेंगे ॥ 
तर भवसिंधु को श्रम हीन “चंद्रशेखर? जू। ` 


. शभ्र-पद-पद्‌म पीन पोत जो पकर लेंगे ॥१८॥ 


शंभवेनमः | 
हम हमेशाहि श्रीहर को हिये मनाते हैं | 
अपने उर ऐन के स्वामी उन्हें बनाते हो ॥ 
उन्हीं की आश भरोसा हमें उन्हीं का हे। 
नहीं औरों से कुछ आधीनता जनाते हें ॥ 
उनके पद-कंज का अवलम्ब है मुझे भारी। 
और के पैरों कमी शीश हम न-नाते हैं ॥ 
ज्ञान की गम्प नहीं योग को न जाने हम | 
स्वमाति को सदा सुस्नेह में सनाते हैं॥ 
न इस योग्य है करतूत “बंद्रदोखर' की | 


तो.भी लघु दास के दासों में हम गनाते हें ॥१६॥ 


शंभवेनम 


हमतो हर रंग रंगे लोक में हंसी सो हंसी । 


बुद्धि गुण लेश के बखान में फंसी सो फंसी ॥ 


आन यशगान तान को अब हम सुनें न सुनें । 
AR भलि शंशु-कीतिं श्रोत्रमें धंसी सो धंसी ॥ 


.- तंत्र शिरमौर और मंत्र को जपे न जपें। 
. चारु शिव-नाम-माल जीह में लसी सो लसी ॥ 


भर्ममय मर्म भरे क्म को करें न RI 
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शिव-भजन-माला 


कटि भव किंकरता करन में कसी सो कसी ॥ 
ध्यान छविखान काइ अन्य को घर न धर | 
मरति शशिमौलि' मंजु हीय में बसी सो बसी ॥२०॥ 


शंभवेनम 


न कभी गवं बढ़ाना ये कहे जाते हैं। 


किसी का दिल न दुखाना थे कहे जाते हैं ॥ 
पुण्यमय देह पाय प्रेम सों पुरारी के। 
चरण में चित्त लगाना ये कहे० ॥ 
बृद्ध शुरु विप्र सदा संत पाद-पढ्सों में । 
स्नेह सह शीश नमाना ये कहे० ॥ 
शक्ति भर दौरि मिले देवसरि का तीर तुझे । 
भूलि घर में न नहाना ये कहे० ॥ 


: आय गृह सूत्र पड़े अपने कर माँहिं तिसे। 
 नेक्चलनी से चलाना ये Roll 


वणे अनुरूप धर्म कर्म की प्रणाली जो। 
यत्न युत सोपि निभाना ये कहे० ॥ 

न होने के हें किसी के न हुए पुत्रादी । 
सोहमय वृत्ति न लाना ये कहे०॥ 

त्यागि गुण-गान ज्ञान-खान “चंद्रशेखर के । 
और गानों को न गाना ये कहे जाते हैँ ॥२१॥ 


जो सुख सौख्य अथ ° धमं मोत्त काम चहो ॥ 
तो मन, राम कहो राम कहो राम कहो ॥ 
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` शिव-भजन-माला 


पुण्यमय देह ये पाई है ईश्वरीय कृपा। 
अब तो निर्भ्रान्त होय शांति में बिराम लहो ॥ 
जन्म-जन्मां के जुटे पाप पतंगे जितने। 
नाम बहु दीप ज्वाल ज्योति में तमाम दहो ॥ 
कोन जप योग यज्ञ ज्ञान का गुमान करे । 
सभी ही भाँति वतमान समय बाम महो | 
जान भवसिंधु पार चाइ भले 'शशिशेखर' 


१५ 


पुष्ट करि पोत ज्यों हि पादपद्म थाम रहो ॥२२॥ 


शंभवेनमः 
श्रीराम भजो राम भजो राम भजो हो॥ 
सब काम तजो काम तजो काम तजो हो ॥ 
पाकर सुदेह दिव्य न करते करम धरम। 
इक तो गलानि लाय कै मनमाहिं लजो हो ॥ 
कलिकाल हे कराल ये जप तप बने नहीं । 


` जिय जानि सार भक्ति को शुभसाज सजो हो॥ 


करि दूर द्वेतमाव भूरि भेद टारि कै। 
अति प्रेम सों पुरारि के पदकंज यजो हो ॥ 
कहते ये 'चंद्रशेखर' भूले पड़े हो क्यों । 


आसर ब्यतीत होत है अब नेक न जो हो ॥२३॥ 


शंसवेनमः 


अब छोड़ दे विहार को कुछ कार यार कर ॥ 


कहते भले की हम इसे स्वीकार यार RI 
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शिव-भजन-माला । 
कया इस लिए पाया हे तनजर माल जोड़ तू । 
तज घर्म के धंधों को बस ब्यापार यार कर ॥ 
सुत औ सुता दारादि के फंस करके मोह में।. 
भूले उसे आये हो जो इकरार यार कर ॥ 
यह अत्ति चलने की नहीं जै दिन चले चले । 
बदतर बभोगे ईश से इन्कार यार कर ॥ 


खुब सोच और बिचार के लखि देशकाल को। 
मन में जचे तो बात का इतबार यार कर ॥ 


ध्यान तप जप योग ये बनने के हैं नहीं । 
इकमात्र गति शंकर शरण आधार यार कर ॥ 
“चंद्रशेखर उर अमित अनुराग पूरि È 
हर दम हरी हर हर हरी उच्चार यार कर ॥२४ ॥ 


शंभवेन H: 
मुदित मन हो महेश्वर को मनाले जिसका जी चाहे । 
स्वगति बिगड़ी हुई पल में.बनाले जिसका जी चाहे ॥ 
सिवा सुमिरन सदा शिव के नहीं कुछ सारदुनिया में । 
समझ वो सोच कर दिल में जमाले जिसका जी चाहे ॥ 
अमित अघराशिःब्रन्दों को जुरे जो जन्मजन्मों के | 
सकृत ले नाम शंकर का नशा ले जिस्का जी चाहे ॥ 


. नहीं कुँछ काम आने के करो जिनका जतन निशिदिन। 


वृथा सुत बित्त में चित को फंसाले जिसका जी चाहे ॥ 
बिषय की वासनाओं से नहीं सुख शांति मिलने की | 
तषा मृग तृष्ण के जल से बुझाले जिसका जी चाहे ॥ 
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सोक आनंद वो सुख कर प्रगट परलोक को . हित कर | 
सुभग सतसंग में मति को सनाले जिसका जी चाहे ॥ 
वेष्णु अज शक्रसुर सेवित अगम भत्रसिंधु कहे बोहित | 

चरण में शीश 'शशिशेखर' नमाले जिसका जी .चाहे॥२५॥ 


शंभवेनम 


चित से कमी न शंकर मुझको उतार देना। 
मं हू पड़ा शरण में मुझ को उवार देना ॥ 
पावन पतित पुरातन परमात्मन्‌ बिदित हो । 
पंतितों कि श्रेणि से मत झुक को निकारदेना ॥ 
ay दीन पालने की वर वानि आप की हे । 
श्रम्‌ वस कहीं न हे हर मुझको विसार देना ॥ 
त्रय ताप मोचनी हे चितवन तेरी त्रिलोचन । 
रग कोर से कमी तो मुझ को RER देना ॥ 
तुम्हरी उदारता को जानै हे 'चन्द्रशखर' 
माँग हे भक्ति अपनी झुकको अपार देना ॥२६॥ 
शंभवेनस 
मैं दीन हूँ तन छीन हूँ शुभ कम हीन हूँ । 
अघ तीन हूँ लवलीन हैँ मन का मलीन हूँ ॥ 
 .कामी कुटिल कुचालि क्रर कोपकोष में | 
सशहूर मत्सरी महा मदमस्त पीन हूँ॥ 
लोभी हुँ लालची हुँ में लंपट बड़ा लबार | 
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व्यभिचारि क्वारि गामि विषय वारि मीन हूँ । 
बदकार हूँ बटपार हूँ बिख्यात हूँ बेकार । 
पेट परखड पंथ का पंडित प्रवीण हूँ॥ 
शुस्ताख हूँ गाफिल हूँ गुनहगार में गरीय । 
औगुण का हूँ आगार मैं रंचक शुणी-न Š II 
कम्बख्त हँ कायर हुँ इुसंगी हुँ मैं झुपात्र । 
बुजदिल विश्‍वासघात से भी मैं बरी न हूँ॥ 
याचक हुँ (चन्द्रशेखर दरारों का आप के | 

गँग चरण से दूर तुम्हारे कभी न हूं ॥२७॥ 

शंभवेनमः 

अव तो समय को यों ही बिताना नहीं अच्छा । 
सुत वित्त में ही चित को फंसाना नहीं अच्छा॥ 
कह आये थे करने को क्या क्या कर ने लग गये। 
ईश्वर से कोल करके थुलाना नहीं अच्छा ॥ 
बायू लगी संसार की माया ने घेरली। 
जीवन रतन को रज में मिलाना नहीं अच्छा ॥ 
भले भरोसे किसके तुम हौ किस गुमान में। 
न्यायी से चलाकी का चलाना नहीं अच्छा ॥ 
यह सोचि "चन्द्रशेखरः हर के शरण हुये । 
इस युग में गीतज्ञान के गाना नहीं अच्छा ॥२८॥ 

शंभवेनम 
गंगे तेरे तरंग की महिमा महान È | 
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शोभा सुरेश è पय के समान है ॥ 
जोरे जो जन्म जन्म के अघ राशि रहे सो । 
देखेहि दृष्टि सों तुम्हें पातक परान È II 


पीते पुनीत बारि को बीते बिकार सब। 


हीते मिटे विषाद वो मनशांति मान है॥ 
गोते लगाते ही तुरत काया पलट गई। 
सोइ देह में होने लगा देवत्व भान है॥ 
तेरी. शरण सिधारते सब काज सथ गये । 
श्रम के बिना मिली सुषट संपत्ति खान है ॥ 
पाये प्रमोद वो जो कि पाते सुजान जन। 
इस्से विशेष और क्या कैवल्य आन है ॥ 
सादर ए. “चन्द्रशेखर करते निछावरे । 
तुझ पै त्रिलोक पूजिता तन मन प्राण है ॥२६॥ 
शंभवेनसः 
सुनो हो शंश्च मेरा कोई मदद गार नही | 
नाव मभधार पड़ी डाँड वो पतवार नहीं ॥ 
बारि निधि जक्त मैं भ्रमके भंवर श्रमाय रहे | 
बुद्धि बौराय गई चलता कोई चार नहीं ॥ 
घोर तर ताहु पै कलि का तुफान जारी है।. 


' लुप्त शुभ मार्ग हुए सरकता किनार नहीं ॥ 


मोह बडवाग्नि का असह ताप ब्याप रहा । 
हाय हा हा के सिवा दूसरा सहार नहीं॥ 
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बेगि अनुकूल ह्वे बचाय लेहु 'शशिशेखर' । 
न तरु आज अब तो होवता उवार नहीं ॥३०॥ 
शंभवेनम ; 

शिव नाम जपने के लिए यह जीह जिनका इल गया । 
पूयं के पुण्यों का बस उनके किवाँड़ा खुल गया ॥ 
उनके पुरातन पाए का बिलकुल पता लगता नहीं | 
की जो भारी झुंड था सो अब किधर वो कुल गया ॥ 
उनकी बहुत सी वासनाए हैं जो बेरिन रूपिनी । 
दुश्मन बुरे कामादि खल उनका भि दल दल दुलगया ॥ 
उनके अहित करने के झुल सामान हितकर हो गए | 
बो सुखां फा खान हो कर दुख सब उस्का शुलगया ॥ 
जितनी कुमति उर में रही उनके सुमति सध होगई। 
वो भजन में म्न हो ag तद्वत तुल गया ॥ 
रुकी कृपा पूरे परम पद का वो अधिकारी भया |. 
चंद्रशेखर से भि-शठका उर अमल हो धुलगया ॥ ३१ ॥ 


शंभवेनस 
मुझे एक. शंकर शरण है TENTI 
' सुनांयों सुयश निज श्रवण है तुम्हारा ॥ - 
कि तुम दीनबंधो- सदा के हो स्वामी । . 
थही आश पै दीन जन है तुम्हारा ॥ 
सहापाप से हम भरे हें गे भोला। 
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शिव-सजन-साला | 


सञ्चद्धाने का परन है तुम्हारा॥ 
त्रितापों से इम तप रहे हैं पुरारी। 
दया दृष्टि शांती करन है तुम्हारा ॥ 
फसे मोह के फंद हम नाम शंभो। 
जगज्जाल से निस्तरन हे तुम्हारा ॥ 
महासिंधु संसार बड़वा कली में । 
पड़े बानि पतितोद्धरन है तुम्हारा ॥ 
ए भव चक्र भ्रमके दुखी हो रहे हम | 
हे हर भावना दुख हरन हे तुम्हारा ॥ 


प्रभो जान करके प्रणत पाल तुमको । 


गहे “चन्द्रशेखर? चरण हे तुम्हारा ॥ ३२ ॥ 
शंभवेनमः 

सदा शिव के अब हमतो हो ही चुके हैं। 

हिए. प्रम के वीज बो ही चुके हैं॥ 

अब हम धाम धन तन को खोएँ न खोएँ। 

प्रबल पाप पुंजों को खो ही चुके हैं ॥ 


` करं आश नर की नहीं या करें हम | 


जब हरकी दया इष्टि जो ही चुके हैं ॥ 
टटोलें कहाँ तक अब हम शास्र सागर | 
महारत हर नाम टोही चुके F 
अध हम दुःख ददो को रोएँ न रोएं। 


।' : निजानंद के अश्रु रो ही चुके हैं॥ | 
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सुमन सेज अब चाहे सोएँ न सोएँ। 

सु शांती के हम गोद सो ही चुके हें ॥ 

फँसो या वझो “चन्द्रशेखर जगत में। 

मेरा मन महादेव सोही चुके हैं ॥ ३३ ॥ 

शंभवेनम: 

हर शरण आना चहो तो हर कहो जी हर कहो ॥ 
हर को पहिचाना चहो तो हर कहो जी हर कहो ॥ 
भंग ओर धतूर आदिक पीवते नितमेव, हर। 
ग्रेम मद छाना चहो तो हर कहो जी हर कहो ॥ 
उलभनें संसार की सब काट कर पल मात्र में । 
हर से अरुकाना चहो तो हर कहो जी इर कहो ॥ 
घाम धन जन ग्राम ममता पूर्णतः परित्यागि कै । 
` हर को अपनाना चहो तो हर कहो जी हर कहो ॥ 
सुत सुता दारा सुहृद की प्रीति उर से दर कर । 
हर से लौ लाना चहो तो हर कहो जी हर कहो ॥ 
सुर असुर समुदाय WA बद्ध कर शिरनाय तज | 
इष्ट हर माना चहो तो हर कहो जी हर कहो ॥ 
“चंद्रशेखरं॑हर चरण पर आशु तन मन वारि कै । 
हर में मिल जाना चहो तो इर कहो जी हर कहो ॥३४॥ 


शंभवेनमः 
तब हम सुविरागी बनेंगे होगी जब हर की कृपा ॥ 
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अतिहिं बड़भागी बनेंगे होगी जब हर की कृपा ॥ 
यज्ञदान त्रतादि तप जप योगयुत करते हुए । 
कम फल त्यागी बनेंगे होगी जब हर की कृपा ॥ 
संचिताघ महान बन कह दहन कर पल में मेरे | 
सुकृत दावागी बनेंगे होगी जब हर की कृपा ॥ 
चाष्प पूरित नेत्र गद्गद कंठ तन पुलकावली | 
ऐसे अनुरागी बनेंगे होगी जब हर की कृपा ॥ 
“चन्द्रशेखर' आशुही अतिशय कृतारथ रूप हम | 
श्च पदलागी बनेंगे होगी जब हर की कृपा ॥३४॥ 
शंभवेनम 
आए हें दुनिया में हम हर सुयश गाने के लिए | 
हर समपंण कमं कर बंधन कटाने के लिए ॥ 
जो सुकृत की राशि दुलंभ देव नर काया मिली । 
हर शरण होकर उसे सार्थक कराने के लिये ॥ 
काम क्रोधादिक पतंगों को चणक मैं, आग! सी। 
भावना हरकी भभकती में जलाने के लिए॥ 
पुत्र धन सुख स्वर्गकी तरु वासना सह शाख को | 
हर मेहर हथियार ले जड़ से मिटाने के लिए ॥ 
“चन्द्रशेखर! ज्ञान योग विराग सवका सार जो | 
हर की हमराही में रह हर के कहाने के लिए ॥३६॥ 
शंभवेनमः 


शश्च में भक्ती न जिनकी WA भक्ती नहीं । 
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कल्प लों मुक्ती न तिनकी कल्प लों युक्ती नहीं ॥ 
सार है श्रुति चार का शिव नाम सुमिरन मानिए। 
आन कह युक्ती नहित कर आन कह युक्ती नहीं। 
शुद्ध चित शुभ संत जन साखी निरंतर भांखते । 
काव्य की उक्ती नहीं यह काव्य की उक्ती नहीं॥ 
हे प्रगट परभाव इस्का योहिं काल अनादि सों । 
बात यह शुप्ती नहीं हे बात यह शुप्ती नहीं ॥ 
चन्द्रशेखर? चरण सेबन नेह युत -नित कीजिए | 
'भूलि करु सुस्ती न इस्में भूलि करु सुस्ती नहीं॥२७॥ 
शभवे YAA है 
नहिं तुमने भजा हरनाम हा रामए क्या किया ॥नहिं०॥ 
हे बाल पन को खेलों में खोया थे JAR बसुयाम॥इा०॥ 
त्यों तरुणापन भी तरुशिन में कर करके ऐशो आराम ॥हा०॥ 
या अपने तन की कुल तयारी जोडे खुबी घनधाम ॥हा०॥ 
क्या बढेपन में होगा किया कुछ होवोगे जब कि निकाम ॥ 
आँखों क अध कानों क बहिरे जावे सिकुड़ सब चाम ॥ 
याँ दिन को गिनते ही होगे रुख्सत बिना किये शुभ काम ॥ 
न ज्वाब देते भी फिर बनेगा यम से पड़े जब काम ॥ 
अभी भी गरचे हो ख्याल मन को तो चेत कर ga शाम॥ 


में ही बनो तुम नेही सदाशिव के “चन्द्रशेखर! गुलाम ॥ ३८॥ 
शांभवेनम 
अत्र बीति. बयस गे तोर रे, भजु भोला' मोला। 
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शारद शेष जासु गुण गाबें, नित नित तौपै पार न पावें । 
नाव शीश मनावें दुहुँ कर जोर रे ॥ भजु भोला भोला ॥ 
विरद विश्व विख्यात जासुको, कोउ समता नहीं करे तासुको, 
आशु दीन पर करं कृपा की कोरं रे॥ भजु भोला भोला 
जो जन के जीवन को धन है, प्रणतारति भंजन को ग्रण है, 
धन्य धन्य सो देव दयामय मोर रे॥ भजु भोला भोला ॥ 
पल में ताको पाप नशा, बिजु श्रम पुण्य पुञ्ज अधिकायें 
आव जो अभ्व शरण कपट छल छोर रे॥ भजु भोला भोला॥ 
तन धन धाम वाम सुत केमा, जनि रे मृढ भूलि करु प्रेमा, 
ए मा अहे विपत्ति शोचु अति घोर रे ॥ भजु भोला भोला॥ 
अतिशय सुलभ झुक्ति इ जामें, क्लेश न कछु शशिशेखर तामें, 
नाम शुरु को जपहि बहुत वा थोर रे॥ भजुभोला भोला॥ ३ ६॥ 
शंभवेनमः 
रट लावो हो हर हर की ॥ रटलावो० ॥ 


पूरब सुकृत समूह जगे जब भई कृपा शंकर की | 


तव करि दया दीन प्रश्च॒ तो कह देह मनोहर नर की ॥रट०॥ 
यदापि शरीर पुण्यमय पावन दुलभ लही अमर की | 
तदापि न भजन करन हिय हुलसे मतिगति ताकी खरकी Eol 
यह धन घाम ग्राम आदिक ले जिती जमा हे घर की 
सो सब साँच, काँच नहिं नेकहु थाती जानो RA Eol 
बहु सुख खान सुजान जानि जिय तजि कै कुबुधि कुतर की। 
शशिशेखर, सह ग्रीति सुकीरतिगावो गिरजा बर की ॥रट॥४० 
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शंभवेनमः 
हंमें हरजी हो दरशन दिखाया करो ॥ हमें हरजी०॥ 
माथे मुकुट जटा को तामें सुरसरि धार बहाया करो ॥हमैं०॥ 
मंजु मयंक भाल भल आजत तीनि नयन छबि छाया करो [हमें ०। 
गौर बरन मन हरनं सुभग तन विमल बिभति रमाया करो 
॥हमैं ०॥ राजति वाम अंग गिरिजा अति शोमा शुभ सरसाया 
करो ॥हमैं०॥ भषण विविध व्याल मुंडन को माल गरे लट 
काया करो ॥हसैँ०॥ वाहन वृषभ सवार संदा कर डिम डिम 
डमरू बजाया करो ॥हमें ०॥ प्रेत पिशाच संग शिव शंकर निज 
दासन को लुमाया करो ॥हमैं ०।कहत “चंद्रशेखर उर अंतर 
सुन्दर रूप बसाया करो ॥॥हमैं०॥ ४१ ॥ 

शंभवेनमः 


भोला मेरे हैं उदार, उदार मेरे भोला ॥ 

पूजहिं बेलपात चंदन जल चाउर लेकै टुचार ॥हुचार०॥ 
जो जन तिनहिं समपि सदाशिव आनंद देवें अपार |अपार ०॥ 
मेटहिँ त्यो बिनु शंक रंक के अंक लिखे जो लिलार॥लिलार०॥ 
जनम जनम की बिगड़ी गति को पल महे देवें सुधार |सुधार०॥ | 
परिहरि देव दयाल मद नर इत उत थाच बकार ॥बकार०॥ 
कहत 'चन्द्ररोखर' मन सरख शंकर शरण सिधार॥सिधार०॥ 

शंभवेनम 


जावों जावो शांकर भोला तुमपर वारना हो ॥तुम पर०॥ 
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चौदह रत्न सिंधु ते जबहीं निकस्यो महा गरल हू तबहीं 
डरपे सब लखि पियो देव हितकारना हो ॥ तुम पर० ॥ 
AN सृकड सुत अल्प आइ को जानिकियो प्रभु शरण ताहिको 
यम ते लियो बचाय भक्त ग्रतिपालना हो ॥ तुम पर०॥ 
एक वाण त्रिपुरासुर जारे, जालंधर अंधक गज मारे, 
सानुकूल सब सृष्टि कियो दुखटारना ॥ तुम परवारना हो॥ 
अगिनित जनके कष्ट निवार, जो आरत हे तुम्हें पुकारे, 
विरद बिश्व विख्यात विपति निरवारना हो ॥ तुम पर०॥ 
प्रबल पातकी YAA तार, यश समूह त्रिश्ववन विस्तारे, 
गाव गुण श्रुति चार अधम उद्धारना हो ॥ तुम० Ro Il 
अस कीरति कानन सुनि पाए, शरण “चन्द्रशेखर? हम आए, 
मों शिर सदा महेश कृपा कर धारना हो | तुमपर ० ॥ ४३॥ 
शंभवेनमः 

जिसने हर नाम उचारा सो हुआ जगत्‌ से न्यारा ॥ 

है शिव नाम सार ग्रथन को, वेद पुराण पुकारा ॥ 

जो करि प्रेम जपत निशिवासर, सो सब काज संवारा॥सो०॥ 
भवसागर अति अगम ताहि मह, कलि तूफान करारा । 
शिव सुमिरन दृढ़ पोत पकरु मन, सब बिधि सुखद सहारा ।सो। 
जो तप योग गुमान ज्ञानके, होय रहे मतवारा । 
यामें नहिं संदेह नेक, बूड़हि सो मझधारा ॥सो हुआ०॥ 
अखिललोकनायक प्रभुशंकर परमसमथ उदारा | 
शशिशेखर’ तिनके गुण गावहु, यहि युग एक अधारा॥४४॥ 
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शंभवेनमः 

जो चाहे निज कल्याण । हर का हरदम कर ध्यान ॥ 

जग की अगनित भूलशुलैया, में क्‍यों फिरत शुलान ॥ 

सुत वित नारि भ्रमित मति कीन्ह्यो जान्योसुख की खान ॥हर॥ 

नहिं ये मीत काम क्रोधादिक नर नीके पहिचान | 

रिपु सम जानि त्यागु अजहूँ ते, लोभ मोह अभिमान॥हरका॥ 

नहिं सिधि होय किये कलि एकहु योग यज्ञ विज्ञान | चलु चित 

चेति सुगम मग तेहिते, जेहि पथ जात सुजान ॥ हरका० ॥ 

श्रति सिद्धांत संत संमतिते यहि हित कर जिथ जान । करू 

हिय हरखि प्रीति सह संतत 'शशिशेखर' गुणगान ॥हर०।४५। 
शंभवेनमः 

श्च सुहात, शिवा संग सुन्दर ॥ 

मंजुल गौर वरन शंकर को, निरखत कोटिन काम लजात। शिवा! 

भाल बिशाल बाल शशि शोभत, सुरसरि शीश सदा लहरात॥ 

शिवा० ॥ लोचन तीन भीति भव मोचन, चितवत ही अघ ओघ 

नशात॥ शिवा ० ॥ भूषण व्याल माल मुण्डनकी, अबलोकत 

मन मोर लुभात ॥ शिवा० ॥ अंक युगल बालक भल आजत, 

अल्प बयस अरु कोमल गात ॥ शिवा०॥ देखत इग मोहनि 

हर मूरति “शशिशेखर' नहिं नेक अधात ॥ शिवा० ॥४६॥ 
शंभवेनमः 

शश्च दाता, निषाहे जाता ॥ 
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जब से शरण भयों शंकर के, तब से सुख दरसाता॥ निबा० ॥ 
जनम जनम के जोरे अघ को, ज्यों रवि तमहिं नशाता || नि०॥ 
बिन कीन्हें जप योग यज्ञ तप, संतत सुकृत बढ़ाता ॥ निबा० N 
करनी कठिन कराल काल कलि, भलि मरजाद बनाता॥नि०॥ 
दिन प्रतिदिन छिन२ दाया करि, नेह नवल सरसाता ।!नि०॥ 
'शशिशेखर' हर पद सरोज में, बारबार शिर नाता ॥नि ०॥४७॥ 
शंभवेनमः 

तुम AI कोउ नहिं मेरा, शंकर ॥. 

स्वारथ रत जग जीव अखिल यह, मैं बहु भाँतिन हेरा शंकर ॥ 
तुम०॥ थन धरनी विलखे बिनु नातेहि समुझत ताहि सगेरा 
शंकर ॥ तुम ० ॥ दीन मलीन हीन सगेके मग करत कबहु नहिं 
फेरा शंकर | तुम ० ॥ सबलहिं करत सहाय पक्ष कोउ लेत न 
निवलन केरा ॥शंक्र तुम०। अस अचुमानि ग्लानि करि सब 


- सां शरण गह्या मैं तेरा शंकर ॥तुम ०॥ “शशिशेखर प्रश्न दास 


त्रास हरि करहु हमहिं निज चेरा शंकर ॥ तुम० ॥ ४८ ॥ 
शंभवेनमः 

भजो मन शंकर राम हरी, महा भवव्याधि तिहारी टरी॥भजो। 

जैसेहि शंभु सदाशिव मेरे दीनन दुःख हरी । 

तैसेहि कृष्ण कमल दल लोचन जन ग्रतिपाल करी I महा०॥ 


` सुर सुरभिन अरु संत सज्जनन पर जब भीर परी | 


तब करुणाकरि हरि आरतिहर बहु सुख शाँति भरी ॥ महा ० ॥ 
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और न देव दयाल अपर अस मानहु बात खरी । 

Aag सेब्य युगल पद संतत वनहिं सबहिं बिगरी ।।महा०॥ 
अतिहि अभेद अखेद चित्त करि प्रशुपग शीश धरी। 

` “शशिशेखर! शरणागत माँगत है मरजी तुम्हरी महा ०॥४६॥ 
शंभवेनमः 


निकसि भागा, धरि लावै को हंसा ॥ 
बेठि रहे बहु गुणिजन घेरे, बुद्धि बिकाश न कछु लागा॥ 
. घरि०॥ जुरि कै जोय मातु पितु पूतन चणक पैठि छेड़ी रागा. 
॥ घरि० ॥ कोउ कह हाय छली छलि मो कह बोरि दुःख 
सागरमाँ, गा॥ घरि०॥ कह कोउ सो रिगु रहेउ पर्व को मो हिँ 
बृद्धता महँ स्यागा॥धरि०॥ मिलि कै गोति परोसि मीत सब 
पिंजर माहि घरी आगा ॥धरि०॥ कोउ न पूँछ बिहंग बिपति 
को देश भदेश कहाँ कागा॥ घरि० ॥ बाँटि लिये घन अघि- 
कारिन मिलि तिनकर भाग भले जागा ॥धरि०॥ ‘शशिशेखर! 
अवलोकि असस गति AFE भज हर हत ATTI IL ध०।५०॥ 
| शंभवेनमः 
शरण शिव शंकर का सचा, अपर जन का आश्रय कचा॥ 
जब AË गर्म माहिं धारण, करि, मातु भई जचा । 
तहिं पोषिबे हित तोकहँ युग पयनिधि जिन रचा ॥शरण०॥ 
लटकि aga तह तु ताप सहि पीड़न ते पच्चा । 
करि दृढ़ कौल विनीत बाँधि कर बहिरान्यो बचा ॥।शरण०॥ 
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क्रमश; बाढ़ि बाल तरुणाई तिय हित नित नच्चा | 

WA कुश करार बिसरिगो बनि बैत्यो चैच्चा ॥ शरण» ॥ 

सुत वित नारि हेत अधरम करि परयो पाप गच्चा । 

'शशिशेखर' पद पकरि अजहुँ जड़ उभरि होय उच्चा ॥शरंणा।५१ 
शंभवेनमः 

भोलानाथ द्याल हमारे ॥ 

जापर द्र्वहिं कपालं उमावर ताहि रहत सब भाँति सम्हारे॥ 

भोला०॥ नाथ अनाथ संत सुखदायक दासन के प्रिय प्राण 

अधारे ॥मोला०॥ पावन पतित अधम उद्धारन दीनन के ग्रथ 

हैं रखवारे ॥भोला०॥जन रंजन प्रणतारति भंजन शरणागति 
ग्रतिपालन हारे ॥ भोला० ॥ आशुतोष निर्दोष धवल भल 

कीरिति विमल त्रिलोक पसार॥ भोला०॥ उर अंतर हर बसहु ` 

निरंतर 'शशिशेखर' मन मोहन वार ॥मोला०॥ ॥५२॥ 
शंसवेनमः 

अब देहौ मोहिं दरश पुरारे ॥ 

मंजु ग्रुकुट शिर सोह जटा को भाल कलानिधि ज्योति पसारे॥ 

तीनि नयन गुण अयन लसत हैं कंठ हलाहल लागत प्यारे । 

गौर बरन बरं बदन बिलोकत कोटिन कोटि मदन मन हारे ॥ 

सुन्दर श्वेत भस्म तन भ्राजत वाम बिभाग युवति शुभधारे | 

भूषण विविध अजंग संग मह प्रेत पिशाच भूत भयकार LA 

कहत “चंद्रशेखर' उर अंतर बसइ निरंतर शश्च हमारे ॥ ५३॥ 
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शंभवेनम: 
आज मेरे उर माँझ बसी है मूरति श्रीशिवशंकर जी की ॥ 
गौर बरन मन हरन जनन को करन महान मदन चुति फीकी॥ 
आजु ० ॥ मंजुल ग्रुकुट जरा जूटन को राजत कुंडल कान फणी 
की | आजु० ॥ भय मोचन भ्राजत त्रयलोचन जेहि फेरत रह 
शोच न जी की॥ आजु०॥ सोहत सुभग मयंक भाल त्यों गुँड 
माल Ra हालत नीकी॥आजु०॥ आंपु नंग शिर गंग विराजत 
वाम अंग शोभा युबती की ॥आजु?॥ सुन्दर छबि अनूप 
“शशिशेखर अदश्ुत हर समान हर ही की ॥आजु०॥५४॥ 


शंभवेनमः 


दीजै दरश पुरारी, अब मोहिं दीजै दरश पुरारी ॥ 
शिर शुचि गंग सुढंग.बिराजत बाम अंग बर नारी | 
निज बपु नंग अनंग कोटि लखि दंग होत R भारी |अब०| 
भाल मयंक बंक भल' भ्राजत त्रयलोचन भयहारी । _ 
तैसेहिं सुभग अंक युग बालक अति अनुपम छबिधारी॥अ°॥ 
राजति बिमल बिभूति शुभ्र तन जन मन मोहनकारी | 
भूषण बिबिध भुजंग संग महे भूतग्रेतगन झारी ॥अब०॥ 
शारद सहस शेष मिलि कीरति बहि यदपि तुम्हारी | 
तदापि न सकहि बखानि नेकहू 'शशिशेखर' TRE ॥अ०५५ 
शंभवेनमः 
शिव से नेह लगावो, नर तुम शिव से नेह लगावो ॥ 
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शिव से नेह किये हित होइहि यह बिश्वास बढ़ावो । 
निशि दिन रटब नाम तिनही को निज मन शुकहिं पढ़ावो laol 


जोरे जन्म करोरिन के अघवन्हि ज्यों तुलहिं जराबो। 


_बिनहि प्रयास दास बनि प्रथु के पुण्य भँडार भराओ ॥नर०॥ 


काम क्रोध अरु लोम मोह मद दुख दारिदहिं: दुरावो । 
बहु सुख शांति समेत शीलते उर अंबुधिहि पुरावो ॥नर०॥ 


: दिन प्रति दिन छिन छिन शंकर सों प्रीति पुज सरसाबो | 


“शशिशेखर' निज नयन मेघते प्रेम वारि बरसावो ।नर०।।५६। 
शंभवेनमः 


अति अद्भुत गति नाथ तुम्हारी ॥ 

पल मैं करहु अखिल भूमंडल के नृपवरहिं मिखारी। 

जन्म जन्म को रंक शंक बिनु सब बिधि करहु सुखारी ।अति०। 

सोखहु सिंधु सहस्र बिनहिं श्रम बूँद रहे नहिं वारी । 

उपजात्रहु मरु माँ कोटि त्यों सर सरिता उपकारी॥अति०॥ 

जो अति अधम पुंज पातक को करहु भक्ति अधिकारी | 

करि जो जुगुति तपावत तन को ताहि निंद्य ब्यमिचारी।अति०। 

यों घटना अघटित अपने इग मैं हुँ अनेक निहारी । 

आशुतोष बड़ आश आपकी “शशिशेखर' उरधारी अ०५७॥ 
शंभवेनमः | 

अब न गुमान करहु कोउ ज्ञानी ॥ - 

'अति बिकराल काल कलि को यह बहु भाँतिन जिय जानी | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` a xA 
३४ Digitized by Arya Sa NA AE nd eGangotri 


तापर बिकट सुभट.कामादिक बिष ल विये सब ्र।शी ।.अब ०॥ 
का जप योग किए सिधि होइहि मों सन कहहु बखानी | 
बिजु उर अमल भए जिय सोचहु श्रुति संमत यह बानी |अब ०] 
तेहिते अजहुँ बिगत मद होषहि जड़ भूरख अभिमानी | 
जौ चाहत चिरकाल राखनो निज रक्षित कुल कानी ॥अब०॥ 
पावन पतित अपावन पालन करन महेश भवानी । 
बिनबहु तेहि विनीत'शशिशेखर' जोरि जुगल वर पानी |अ० ४८ 
'शंभवेनमः 
चंद्रचूड़ चरण कमल चिंतय चित मेरे । 
अतिशय अघ राशि नाश, संचित पुण्यन प्रकाश, 
होय लेतनाम जासु जन्म जन्म केरे ॥ चंद्रचूड़० ॥ ` 
ORR बहुदूरि भाज, बिघ्न विधायक समाज, 
काम क्रोध लोभ मोह आज हैं जो घेरे ॥ चंदरचूड०॥ 
अतगत विमल ज्ञान, होय हृदय भक्ति खान, 
जौ पै सहप्रीति तू प्रतीति मान लेरे ॥ चंद्रचूड़० ॥ 
सज्जन सतसंग पाय, संसृति सूलहिं ama, 
जीवत जग मैं अधाय, सुन्दर सुख सेरे ॥ चंद्रचूड़० ॥ ` 
अत मरत मुक्ति वाम, केरे कर कंज थाम, 
मंजुल रमनीक घाम पावहि शिव नेरे ॥ चंद्रचूड़० ॥ 
सुभग शश्च सानुकूल, मेटहिं त्रयताप शूल, . 
झमि के भ्रम भूल सबै 'शशिशेखर' तेरे ॥ चंद्र० ॥ ५६॥ 


. 
YA 
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शंभवेनमः 
शंकर शंकर शंकर हो, मन जपहु निरंतर ॥शंकर हो मन०॥ 
सव श्रुति केर साँच य हि जानहु मूल मनोहर मंतर हो ॥मन०॥ 
छूटहि यमकी सहजहि माहीं अतिशय भीति भयंकर हो ॥म०॥ 
जग जीवत सुख भोगि मुक्ति पुनि पावहि सृत्युअनंतरहो।म ०॥। 
राखु मूरति मंजुल हरकी “शशिशेखर' उर अंतरहो ।म०।६०। 


शंभवेनमः 


जीवन थन जन के शश्च उमा ॥ 

परिहरि अपर आशजन जेते तिनके रहत भरोस शरण के ।शं। 
करतल करत चारु चारिहु फल मेटत तापतिइ तेहि तनके ।शं०। 
का कहुँ देव दयाल दूसरे खोजेहु मिलिहहिं ऐसि रहन के ।शं०॥ 
'शशिशेखर' मोहि करहु सदाशिव सेवक करम बचन अरु मनके 
` ॥ शश्च ॥ ६१ ॥ 
gindan: F 
शंकर दीन .दयाल, हमारे ग्रेश्ु ॥ शंकर० ॥ 


. जाके शीश सोहत सुरसरि, इंदु बिराजत भाल॥ हमारे० ॥ 
.नैन तीन ag पीन दीन बहु आशुहिं कीन निहाल ॥ हमारे०॥ 


कर त्रिशूल त्रयशूल विमोचन,बिविध विभूषण व्याल ॥हमा ० 
. राजति रम्य विभूति विशुचि वर गरल कंठ बिकराल ।हमारे०। 
संग पिशाच नंग नाचत हर महाकाल के काल ॥ हमारे" ॥ 


कहत “चंद्रशेखर' गिरजावर मोपर होहु कृपाल।।हमा०।६२॥ 
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_ शंभवेनमः 


मन की रीति है विपरीति || मन० ॥ 

बदत वेद पुराण संतत संत त्याँहिँ सप्रीति । 

सुनत समुझत सकल जगकी नीति ओर अनीति॥ मनकी ० ॥ 

यदपि हर कीरतन कीन्हें मिटत यमकी भीति। 

तदापि सहित सनेह मूरख अपर गावत गीति॥ मनकी० ॥ 

शरण शंकर के सिधारे लेहि कलि कह जीति। 

त्यागि सो शठ लाग सेवन अन्य ही अनरीति॥ मनकी ० ॥ 

अजहुँ जो जड़ जागि शित्र कह सुमिरु सह परतीति । 

“चंद्र्शेखर' आशु दुखकी रैनि जावहि A मनकी ०॥६३॥ 
` शंभवेनमः 

मनमंजु निरंतर मंत्र याहि । जपु साम्ब सदाशिव गौरीशं ॥ 

जेहि सार तत्व वेदहु बदंत, निज जानहिं सर्वस सुखद संत, 

नहिं पावत शारद शेष अंत, यहि के अगनित गुण गनहिं गंत, 

पुनि बर्णहि अस कहु शक्ति काहि॥ जपु TTo ॥ 

दलि जाहिं तोर बहु दुख दलानि,गमनहिं गृहते अतिगति गलानि, 

खल काम क्रोध dag बिलानि,इल कुमति कला पल मैं पलानि, | 

तव प्रबल पुंज पातक पराहि ॥ जपु साम्ब० ॥ 

भलि भाँति भाग जगमगहि तोर, प्रथु आशु कृपा की करहि कोर, 

तोहि देहि सुभग सुख सिंधु बोर,अब अवशि सिखावन मान मोर, 

शुचि सहित ग्रेम चित माहिं चाहि ॥ जपु साम्ब० ॥ 
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जग जागहिं सुकृत समूह साँच,लागहि नहिं आवागमन आँच, 
जनि मूढ़ बचन मम जानु काँच, बनिदास शंग्रु संझुख तु नाँच, 
शशिशेखर' शंकर शरण जाहि ॥ जपु साम्ब० ॥६४॥ 


कोवाली 


द्रसन देना प्रश्न महराज भोलानाथ कहानेवाले ॥ 
जिनके जटा में सोहें गंग, बाएं पारवती अरधंग, 
रहते भूत प्रेतगन संग, लीला अमित दिखानेवाले ॥ 


` सुन्दर गौर मनोहर अंग, निरखे होवे दंग अनंग, 


निशिदिन रहत सदाशिव नंग, डिमडिम डमरु बजाने वाले॥ 
M करि केहरि की खाल, कीन्हें निज तन भूषित व्याल, 
YA महाकाल के फाल, सुंड की माल बनाने वाले ॥ 
राजे बाल चंद्रमा भाल, देवें ताप तीनहूँ टाल, 

पल मैं करते दीन निद्दाल, भक्त भ्रम जाल नशाने वाले ॥ 
शांकर चढ़ते बैल विशाल, होते सुदित बजाए गाल, 

देहिं जो चरण शीश को डाल, तासु मरयाद बचाने वाले ॥ 
जिनका गिरि कैलाश निवास, मों कह जानि आपनो दास, 
करें सो'शशिशेखर' हिय वास, स्वजन की आश पुराने वाले ६५ 

; शंभवेनमः i 

जय शिवशंकर भोलानाथ दीनानाथ महेश पुरारी ॥ 

तुम हो aR निरंजन स्वामी, सब घट घट के अंतर्यामी, 
त्रिञ्जुवन नाथ बैल के गामी, महिमा अपरंपार तुम्हारी ॥ज०॥ _ 
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तुम हौ असुर बिनाशन हारे, अंधक जालंधर गज मारे, 

जब जब देव बिनीत पुकार, तवतब करि करि कृपा उबारी। ज० 

ऐसे आप दीन त्राता दौ,निज भक्तन के सुखदाता हौ, 

कारण बिनहिँ विशव शता हो, ऐसी बिरद वेद उच्चारी ।ज०। 

अपनो जानि कृपा यह कीजै, 'शशिशेखर' को दरसन दीजै, 

इतनो यश उदार हे लीजै,प्रशुजो विनती यही हमारी। ज०।६६। 
दादरा 

मन भजुहरनाम, काहू गर जनि YA ॥ 

“ हरके भजे ते प्यार भजेते प्यारे, सधिहें सब ॥काहू०॥ 

नहिं ए कोऊ सुखदाता-कोऊ सुखदाता, गूर घन सुत वाम 

॥काहू०॥ तेहिते ag Rimdagi Randi, चहु 

जो अभिराम ॥काइ०॥।बनि तौ रहो शिवजी के रहो प्रश्चु जी 

के, 'चट्रशेखर' गुलाम ॥ काहू ० ॥ ६७ ॥ 


शंभवेनमः 


करि देवो बेड़ा पार मेरा सदाशिव शंभो ॥ | 
तुम हो जगत पति स्वामी, जगत पति स्वामी, संघ शुभ 
दातार ॥मेरा०॥ अघके विनाशन हारे, नशावन हारे, बहु 
सुक्ृतागार ॥मेरा०॥ हम हैं पतित अति कामी, पतित अति 
कामी, मतिमंद हमार ॥मेरा०॥ हमरे आशहिय भारी, आश 
AL भारी “चंद्रशेखर' तुम्हार ॥ मेरा» ॥ ६८ ॥ 
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` शिव-भजन-माला ३९ 
शंभवेनमः 


सुमिरे नहिं राम, बीती बयस मम सारी ॥ 

पाई पुण्य मम देही, शुद्ध वषु एही, देव चदे जेही, 
साधन कर धाम ॥ बीती० ॥ 

भूले विषय रस माहीं लोभ लपटाहीं, मोह अरुझाहीं, 
सुत बित अरु वाम ॥बीती०॥ 

पूजे देव द्विज नाहीं, संतजन काहीं मंद नर पाहीं, 

न भये शुभ काम ॥ वीती० ॥ 

अजह चेत जिय जोई, कपट छल खोई, रटे नित सोई, , 
“चंद्रशेखर सुनाम ॥बीती०।६६॥ 


शंभवेनमः 


फा ७ 


मोहिं भावै भोलानाथ, शैल सुता सँग लीन्हें ॥ 
जिनके बदन छबि प्यारी, मदन मद हारी, सदन शुभ वारी, : 
शुचि सोहे शशि माथ ॥ शैल० ॥ 

जिनके शीश पर गंगा, व्याल हें अंगा, भूत गन संगा, 
डमरू बजे हाथ ॥ शैल० ॥ 

जिनके चरण अनुरागी, अतिहि बड़भागी, अंत तन त्यागी 
तिनके रहें साथ ॥ शैल० ॥ 

जिनकेसुयश सुनि पाए, दीन मन भाए, शरण हम आये, 
FAT अनाथ ॥शैल॥७०॥ 
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शव-भजन-माला 
शंभवेनमः 

जहाँ बह गंगधार, काशीपुरी मन भाई ॥ 
जहाँ फी कुटिल गलियारी, अधिक अंधियारी,परम सुखकारी, 
चले शीतल बयार ॥ काशी० ॥ 
जहाँ के निवासी नीके, शुद्धि शुचि ही के, भक्त शिव जी के, 
करें हर हर उचार ॥ काशी० ॥ 
जहाँ के कीट कृमि झारी, पुण्यतम भारी, मोक्ष अधिकारी, 
तिनकी बलिहार ॥ काशी ० ॥ 
जहाँ के भूप जगताता, दीनजन त्राता, इक्कि के दाता, 
“चंद्रशेखर उदार ॥ काशी० ॥ ७१॥ ` 

. शंभवेनमः 
लगिगेंलँ अब तो मोर लगनवाँ शंकर जी के चरनवां राम ॥ 
जगि गैल भाग्य हमार वोहि दिनवां, जेदिन भेली शरनवांराम 
` पूरब पुन्य प्रकाशित भैलें, होगैल पाप हरनवाँ राम ॥ 
शीतल मैलं हमार सब गतवा,मिटि गैले जिउ कै जरनवां राम॥ 
सुख कै साज सजल सव ओरवाँ, भैगैले दुःख टरनबाँ राम ॥ 
मोसे अधम पर कैले कृपा शिव, ना जाने कोने करनवाँ राम ॥ 
“शशिशेखर' इर पूरनकरिहें, जन जिय केरे परनवाँराम ॥७२॥ 


बसंत | 
चाहहु सुत सुख संपति सुधार । तो भजहु उमापति अतिउदार॥ 
निज नंग सदो शिव अंग झार। भक्तन पट भूषण बहु प्रकार ॥ 
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“भजन-माला | ; 


हर करत भंग विष को अहार | मेवा Ag मोदक भक्त झार ॥ 
जन दीन हीन लोकोपचार । सब भाँति तिनहिं शंकर अधार॥ 
बिधि जासु सुगति नहिं लिखि लिलार । तेहि देत स्वति शिव 

BUT ॥ 


जग जियउ गाइ गुण गन तुम्हार। माँगन “शशिशेखर! यह 


हमार ॥ ७३॥ 
शंभवेनमः 
शिव सुमिरहु सुभग सनेह सानि | अति आशु करहु अघ 
अमित हानि ॥ प्रश्न दायक विमल विवेक दानि | संपति सुत 
सुन्दर शमं खानि॥ जल मलय मंजुदल बिल्व आनि ॥ पूजत 
प्रसुदित पद्‌ कंज प्राणि॥ ‘शशिशेखर’ तिन कह हरहि जानि। 
हिय हरखि बरहि सुकुती महानि ॥ ७४॥ 
शंभवेनमः 
नहिं कोउ उदार त्रिधुवन मझाराशिव सम हम देखत दृष्टिफार॥ 
निज रहत दिगंबर वस्र हीन। दीनहिं सुरेश संपति सुदीन॥ ` 
अति रंक अंक अज डारि जाहि। सम कीन्ह धनद शिव टारि 
ताहि ॥ शुचि आनि सुदित श्रीफल दलानि । पूजत सप्रेम शिव 
लिंग प्राणि ॥ पावत प्रमोद आनंद इन्द। सुख पुंज लुज दुख 


` दुरित इंद ॥ अति अधमहु आवहिं शरण भाजि। शिव देहि 


तासु सब सुगति साजि ॥ गुण गावहिं अखिल पुराण बेद । 
कोटिन जन कीन्हे बिगत खेद ॥ का करहि कठिन कलियुग 
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'कराल । जौ रहहिं सदा शंकर कृपाल ॥ प्रु देहु दया कारे 
भक्ति दानि । माँगत 'शशिशेखर' जोरि पाणि॥ ७५॥ 
- शंभवेनस 
ऋतुराज आज आए बसंत । चजुरी सब पूजन उमा कत ॥ 
दोहा-लावो झारी स्वण की, भरि लाऊ जल जाय | 
सुफल जन्म अपनो कर, शिव के शीश चहाय ॥ 
फल पावहुगी याको अनंत ॥ चल्लुरी० ॥ 
दोहा-मंजु मलय इंडुम सहित, घसि लावो री बीर । 
` ललकि ललकि लेपहु ललित, KA महेश शरीर ॥ 
` यहि सार तत्व बेदहु बदंत ॥ चलुरी० ॥ 
दोहा-बिल्व पत्र लै सुमन शुचि, शोभित हार बनाय | 
रचहु रुचिर शृंगार बर, निरखि नयन सुख पाय ॥ 
अति आशु अमित दुरितै दलंत ॥ चलुरी० ॥ 
दोह्दा-अबिर गुलालहु डारि कै, शंकर जू के अंग । 
धूप जारि करु आरती; सब जुरि कै इक संग ॥ 
तुम सो न आन कोउ पुण्यत ॥ चलुरी० ॥ 
_दोहा-रुचिकर व्यंजन भाँति बहु, बिधि सों भोग लगाय । 
दहु इलायाच लवग युत; पान दान हरखाय ॥ 
पुनि गावहु ऋतु अनुसर बसन्त ॥ चलुरी० ॥ 
` दोहा-चाजन बिविध बजाय कै; उर अनुराग बढ़ाय । 
नाचहु री दिलि मिलि सबै, शिव सन्सुख अब आय ॥ 
` तोहिं तरसि सराहहिं अखिल संत ॥ agite ॥ 
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शिंव-भजन-मोल्ला । ४३ 


दोहा--ऋरहु प्रदक्षिण प्रेमते, बार बार शिर नाय । 
बिनवहु जुग कर जोरि के, हर चरणन चित लाय ॥ 

सब ऋद्धि सिद्धि साधक इ मंत्र ॥ चलुरी०॥ 
दोहा-पूजि “चन्द्रशेखर' प्रश्नहिं, इहि विधि सों मति धीर। 
इत सुत संपति लहहि पुनि, तजि कै अधम शरीर ॥ 

शिव लोक Rang सुखद अंत ॥ agi. ॥७६॥ 


होरी. 
आई री सखि होरी, चलो शिव पुजन कोरी ॥ आइईरी० ॥ 
इत उत जाय बुलाय सहेलिन, लीजे संग बटोरी । 
हिलि मिलि चलि सुरसरि करि मञ्जन,अति मन सुदित बहोरी, 
शिवालय को पधरो री ॥ आईरी° ॥ 
R बरासन अर्घ्य पाद्य दै हिय बिच ध्यान धरो री । 
शीतल युत सुगंध निरमल जल शिव अभिषेक करो री, 
पोछि पुनि अतर मलोरी ॥ आइरी॥ | 
चंदन चचित लिंग करो, पुनि बिल्व पत्र सुदु तोरी | 
घरि शिव शीश सवारि सुमन शुचि, रुचिर शिंगार रचोरी 
हरी सुख नयन लहोरी ॥ आईरी० ॥ 
अबिर गुलाल डारि शिव ऊपर धूप जारु बहुतो री । 
दीप माल लै करिय आरती, बहु दल दुरित दलोरी, 
भोग सामग्निहि जोरी ॥ आईरी०॥। 
करि निवेद्य पुनि पान दान दै गावहु गीत सुहोरी । 
बाजन विविध बजाय सखी री, सन्युख शंश् नचोरी, - 
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धन्य जग तो सम कोरी ॥ आई रो» ॥ 

शिव चरणन शिर नाउ लाय उरमैं अनुराग अथीरी । 
इहि बिधि पूजि प्रेम ते प्रश्चको, मिलब जाय एक ठोरी, 
“चंद्रशेखर हर सों री ॥ आई री० ॥ ७७ ॥ 


शंभवेनमः 


खेलत हैं त्रिपुरारी, आजु होरी सुखकारी ॥ खेलत० ॥ 
इत गण के समुदाय सुहावत, उत योगिनि मनहारी | 
मिलि दल युगल प्रेमरस साने, मारत हें पिचकारी, 
रंग भरि कै बहुबारी ॥ खेलत० ॥ 
लै लै मुठिन गुलाल डालते प्रीति परम उर धारी | 
ललित कपोल ललकि मरदत हैं, अबिर गंधयुत प्यारी, 
इरख हिय मैं अति भारी ॥ खेलत हैं० ॥ ; 
बरबर बचन व्यंग के बोलत सुरस सनेह सवारी । 
भरि भरि अंक निशङ्क लेत सब हो कर मग्न महारी, 
जयति शिब शाश्च पुकारी ॥ खेलत Zo ॥ 
निरखहिँ विशद बिमान चढ़े सुर संडुल सहित स्वनारी | 
: बरसि सुमन जिय तरसि-देत हँ, तन मन तिनपर वारी, . 
“चंद्रशेखर! बलिहारी ॥खेलत हँ || ७८ ॥ ` 

न शांभवेनमः 
शङ्कर की छबि लागत प्यारी ॥ शङ्कर० ॥ 
गोरबरन वर बदन उमाबर संत स्वजन मनहारी । 
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तनद्युति कोटि अतन लखि लाजतं, भ्राजत शीश सदारी, 
बिमल जल सुरसरिता री ॥ शङ्कर” ॥ 
भाल बिशाल बालशशि शोभत तीनिहुँ ताप निवारी 
सूरज चंद्र अनलमय सुन्दर, त्रयलोचन भयहारी, 
हलाइल कंठ मँकारी ॥ शङ्कर” ॥ | 
कंकन कु'डल आदि विभूषण बहुविधि ब्याल सवारी | 
माल gis हिएबिच हालत, वाम अंग सुकुमारी, 
सकहि कहि को सुखमारी ॥ शङ्करः॥ | 
Rim डिमिक कर डमरु बजावत बूृढ़बययल असवारी ॥ 
नाचत भूत ग्रेत पंघत सब, गावत गीत सुधारी, 
“चंद्रशेखर यश वारी ॥ शङ्कर? ॥ ७६॥ 

AAAA: 
Ra से सनेह लगाए बिनाहीं ॥ शिव से> ॥ 
केहिबिधि कटहिँ कलेश तुम्हारे केहिविधि पाप पराहीं। 
केहिविधि सुकृत समूह जगहिं जग, केहिबिधि सुख दरशाहीं 
चहूँ दिशि दुःख दिखाहीं ॥ शिव से? ॥ ` 
सुत संपति सौभाग्य कहो केहिबिधि गृह माँझ सुद्दाहीं । 
किमि अत्रला अनुकूल मिलहिं पुनि, प्रीति परस्पर माहीं, 
कहहु केहि विधि प्रगटाहीं ॥ शिव से? ॥ | 
काम क्रोध अरु लोन मोह दल केहि बिधि निपट नशाहीं। 
भक्ति विवेक तुम्हारे हिए मह, केहि बिधि आय समाहीं, 
शांति केहि भाँति थिराहीं ॥ शिव से" ॥ 
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निरमल होय मुकुर केहिबिधि शंश्च स्वरूप लखाहीं | 
एहि भव भ्रमण बिहाइ कवन बिधि, निवसव होय सदाहीं, 
SRAN हर पाहीं ॥ शिव से० || ८०॥ 

शुंभवेनमः 
शिव चरणन नहिं राता। वादि नर बयस बिताता .। शिव°॥ 
भ्रमि चौरासि जीव जड़ जबहीं यहि देहहिं तू पाता ॥ 
जकड़ि सकल तन बाँधि भाँति भलि, करि उलटा लटकाता, 
जठर के ज्वाल तपाता ॥ शिव० ॥ 
मलमय दुखद निवास त्रास क्रमिगन कर लहि बिलपाता। 
दोउ कर जोरि विनीत बार बहु, प्रु सो विनय सुनाता, . 
भजन हित कोल दढ़ाता ॥ शिव० ॥ 
सुनि तव बिनय कृपालु ईश तोहिं बहुरि ग्रृ्ोध कराता | 
बिलखत पेखि अधीर पीर बस; नीर नयन दुहुँ जाता, 
कियो बाहिर जग ताता ॥ शिव० ॥ 
तू बहिराय बिहाय लाज भय हर सुमिरन बिसराता । 
पाय बित्त बनिता बालन को; तिन मह मूढ़ जुभाता, 
सतत विषयादि सुहाता ॥ शिव० ॥ 
जेहि हित लागि विम्युख भयो ग्रश्चसों सोइ भे जरठ घिनाता। 
तू थारे खाट पुकारत आरत, ढिग तेरे नहिं आता, 
पलटि वरु तोहिं खिसिआता ॥ शिव ॥ 
जस तस करि बहु तलफ़ि कलपि के प्राण निसरि जब जाता। 
फूकि तापि सब दूर भये जन तू यक आप सिधाता, 
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'गए पूछहिं यम बाता ॥ शिव० ॥ 


कहु का कीन्ह सुकृत बा दुष्कृत को एहि औसर त्राता | 
मूक बधिर इव सुनत न बोलत, शाशित हे पछिताता, 
परयो रौरव अघ त्राता ॥ शिव ॥ 
'शशिशेखर' शठ पाय मजुजवपु क्यों निज कर्म नशाता। 
पावन पतित अधम उद्घारन, भजु भव पद जलजाताः 
सिटहिं सब संकट आता ॥ शिव० ॥ ८१ ॥ 

शुंभवेनमः 
जो इर की शरणागत रेहें ॥ जो हर की० ॥ 
पातक अमित पुरातन सारे आपहि आप नशै हैं । 
सुकृत समूह बिनहिं श्रम तिनके, दिन प्रतिदिन अधिक है, 
पुण्य भाजन ते कहे हैं ॥ जो हर की० ॥ 
सपनेहु ताप तीनिहुँ तिनकह नेकहु परसि न पै हैं। 
श्राजहि सुखद समाज भवन महे, आनंद उर उपजे हैं, 
मुदित जग दिवस बितै हैं, जो हर की० ॥ 
निरखि निरखि ऋषि पितर अमरगन संतत तिनहिँ सरै हैं। 
सहित सनेह सभा संतन की, आदर ते जन पै हैं, 
सुयश भरि भूतल छै हैं ॥ जो हर की? ॥ 
आशि आशुतोष तेहि नर को हरखि हृद्य अपने हैं । 
हे अनुकूल 'चंद्रशेखर' ग्रथ आवागमन मिटै हैं | 
परमपद को पहुचै हैं ॥ जो हर की०॥ ८२॥ 
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शंभवेनमः 

` गंग तरंग तुम्हारी, सदा सुंदर शुमकारी ॥ गंग? ॥ 

तुम्हरे तरंग अंग जे बोरत तेपि: पुण्यतम भारी | 

पातक अमित पुरातन तिनके, तजिके तासु दुवारी, 

जाहिं नहिं जाने कहाँ. री ॥ गंग० ॥ 

तुम्हरे तरंग. तीर निवसत जे जीव चराचर झारी | 

ते सुकृति जन जनम जनम के, महामोक्त अधिकारी, 

' यहे बरणत श्रति चारी ॥ गंग० ॥ 

तुम्हरे तरंग नीर पीचत जे तिनकी गति अतिन्यारी | 

करि परिहास मुक्ति पदवी को, उर संतोष सुधारी, 

रहें मन मग्न महाँ री॥ गंग॥ छै 

तुम्हरे तरंग अस्थि जिन करे काइ भाँति कोउ डारी | 

होतेहु पतित बिराजि वृषभ वर. शिव स्वरूप शुचिधारी 

सो गिरिकेलाश सिधारी ॥ गग० ॥ 

तुम्हरे तरंग महात्म श्रवण ते सनहिं जे नर अरु नारी | 

ते असनान कर फल पावहिं, बैठेहि भवन मझारी 
पितृगन . हुँ तिन तारी ॥ गङ्ग ॥ 

तुम्हरे तरंग नीच निंदत जे ते शूकर समता री।. . 

पावहिं इहै योनि महेँ जननी, महा मूढ अविचारी, . 

होहि दुह लोक. दुखारी ॥ गङ्ग ० ॥ [ 

तुम्हरे तरंगन क. महिमा को, को कहि सकत सवारी । 

जानि अखिल गुनधाम काम रिपुः करि अतिप्रेम पुरारी 
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“चन्द्रशेखर' शिर धारी ॥ गङ्ग? ॥ ८३ ॥ 


रसिया 


आजु होरी है, लावो रंग घोरी, सबै ॥ आजु० ॥ 
देखो उतै आति हैं उमासँग,वन्द सहेलिन जोरी,सबे॥आजु ० 
चन्द्रबदनि मुगनयनि चपल अति, गजगामिनी तन गोरी, 
सबै ॥ आजु० ॥ सुन्दर बस्त्र बिभूषण धारेः कटि केहरि बय 
थोरी, सबै ॥ आजु० ॥ नेकु नहीं सङुचावो RT में, 
देह इन्हें रंग बोरी, सबै ॥ आजु० ॥ लै गुलाल डारो इन 
ऊपर, जान न पावें कोरी, सबै ॥ आजु०॥ आजु इन्हे 
अस खेल खेलावहु, भागि जाँय मुख मोरी, सब ॥आजु"॥ 
गावहु फाग भरे रस के बहु, जाय जाय इन खोरी, सब 
॥ आजु० ॥ कइत “चन्द्रशेखरः शंकर यों, निज सेवक गन 
सो री, सबै ॥ आजु० ॥ ८४ ॥ 

शंभवेनमः 
शिव के पद्‌ प्रीति लगाई नहीं ॥ शिव के पद” ॥ 
शिब पद प्रीति बिना मन मूरख, कोनिहुँ भाँति भलाई नहीं 
॥ शिव के०॥ यह नर देह देवदुलभ लहि, निज गति नेक 
बनाई नहीं ॥ शिव के पद्‌० ॥ इत उत ते बरजोरि मोरि चित 
सतसंगति अरुझाई नहीं ॥ शिव के०॥ शशिशेखर' जड़ भूलि 
भूरि भ्रम, हरसन कीन सगाई नहीं ॥ शिव के० ॥८५॥ 
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शंभवेनमः । 
शिव के पद प्रीति लगायो चही ॥ शिव के पद०॥ |. 
आयो योग भाग जागन को, सो सम्ुहाय जगायो चही |शिव॥ 


जोरे जन्म . करोरिन के अघ, करि फे यत्न जरायो चही 


॥ शिव के०॥ जो अवसर फिरि कै नहिं आवे, सो किमि बादि 
गमायो चहदी ॥ शिव के० ॥ शशिशेखर' सोइ जानि निरंतर, 
हर सुमिरन. मन लायो चही ॥ शिव के० ॥ ८६ ॥ ` 
` चोताल 
शिन्‌ के संग खेलत होरी, गिरीश किशोरी ॥ _ 
जूथप जूथ सुद्दात इतहि गन हर संग सेन न थोरी | 
शेल सुता समुदाय लिये उत,निजसखि बन्द वटोरी।। गिरीश ०॥ 
कंचनकलश भरे रंगन के, अबिर गुलाल बहोरी । ' 
वासित सुखद सुगंध सलोने, दुहुँदुल फोरिन झोरी॥गिरीश०॥ 
एकहि एक कपोल गोल मह मरदत कु कुम रोरी । 
भरि मारहिं पिचकारिन तकि तकि, केशर कीच करोरी 
॥गिरोश०॥। गावत गीत प्रीत सरसावत धावत खोरिनखोरी 
पावत परम प्रमोद गोदभरि, 'शशिशेखर' बरजोरी॥गिरीश०॥ 
॥5७॥ 
शंभवेनम ; 
'शिव जी मोहिं दास बनावो, दया दरसावो ॥ 
कामी कुटिल कुशील जानि जनि इमहिं दयालु दुरावो । 
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कुमति कुगति कुक्रम रति वेगिहिं, नाथजुनिपट नशावो ॥द०॥ 
जोरे जन्म करोरिन के अर्घ बन्दि ज्यों तुलहिं जरावो । 
शुचिरुचि सुकृत सुबुधिकरुणानिधि,अतिआशुहिंउपजाबो Zol 
प्रिय परिजन धन धरनि घरनि कर मोह महेश हटावो । | 
पद्पंकज मकरंद मधुपइच, प्रीति परम सरसावों ॥द०॥ 
यदपि न हौं एहियोग तदपि हर यह अभिलाष पुरावो। 
'शशिशेखर' निज मूरतिसुन्दर,मम मनमंजु बसावो॥द्‌८८॥ 
फाग. . 
आनंदबवन आजु मची होरी ॥ आनंदबन० ॥ 
इत शंकर उत पारवती माँ, रति अनंग मोहनि जोरी ॥ आनंद- 
बन० ॥ गन योगिनि बनि इन्द्‌ परस्पर, सोहत हैं दूनिइँ ओरी 
॥ आनंदबन ० ॥ कंचन कलश रंग केशर को, अबिर गुलाल 
'लिए कोरी ॥ आनदबन०॥ भरि मारत पिचकारिन एक इक, 
भींगि गई सिगरी गोरी ॥ आनेद्बन० ॥ गावत फाग नेह 
सरसावत, धावत हैं खोरिन खोरी ॥ आनंदबन०॥ “शाशिशे 
खर' हम जाहिं सदाशिव, बारबार बलि बलि तोरी॥आनद- 
बन० ॥ ८६ ॥ 


'शंभवेनमः 
शिव के फैल पुजनवाँ हो, दिन आए फगुनवाँ ॥ 
सब साथी समुदाय संग जुरि, सुरसरि के असननवाँ हो ॥ 
दिन पीताम्बर रुद्राच भस्म घरि, बेठि विशुद्ध असनवां हो ॥ | 
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qama नहवाय नीर पुनि, पोंछि पुनीत बसनवां हो ॥दिन०॥ 
चंदन अतर चढ़ाय पिल्वदल, शोभित करहु सुमनवाँ हो ॥ 
दि० ॥ धूप दीप नैवेद्य पान फल, हरहि करो अरपनवाँ हो ॥ 
दि०॥ अबिर गुलाल डारि प्रभुऊपर, पूरण के अरचनवाँ हो 
॥ Rae ॥ गीत वाद्य नृत्यादिक साजहु, हवं मनमग्न महनवाँ 
हो॥ दि०॥ 'शशिशेखर' संयोग लगे अस, सो शुभ दिवस 
सुजनवाँ हो ॥ दिन°॥ ६० ॥ 
शंभवेनमः 


इर जी से है लागी लगनबाँ हो ॥ हरजी से० ॥ 

गोरबरन सोहत शंकर को, मोहत कोटि मदनवाँ हो ॥ हेर०॥ 
भाल चंद आनंदकद शिव, सुन्दर पंच बदनवां हो । इरजी से 
॥ हर? ॥ कंठमाल झुण्डन को राजे, भ्राजत तीनि नयनवाँ हो। 
हरजी से ॥इर०॥। भूषण बिबिध गुजंग अंग महे, संग 
पिशाच सयनवाँ हो । हरजी से ॥ हर° ॥ केहरिक्रत्ति कसे 
कटि मंजुल, बूढ़ बिचित्र बहनवाँ हो । हरजी से ॥ हर० ॥ 
“शशिशेखर! करजोरि उमावर, मांगत प्रीति पगनवां हो । 
. हरजी से ॥ इर° ॥ ६१ ॥ 


शंभवेनम 


शिव से प्रीतिं न जोरी, र मनवां, भूल बड़ी यह तोरी ॥ 
शिव से प्रीति किये बिनु नाहीं, है सुख कौनिहु ओरी , रे 
मनवाँ॥ भूल" कोल कियो जो गर्भवास में, सो कस के शठ 
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छोरी, रे मनवाँ ॥भूल॥ पाय बित्त बनिता बालन को, होय 
गई मति भोरी, रे मनबाँ ॥भूल०॥ आपति आय पड़े कमन 
चस,देइ देव कह खोरी, रे मनवाँ ॥भूल०॥ अजहूँ रे जड़ जागु 
त्यागु सब, शेष रही वय थोरो, रे मनवाँ।।भूल०॥ “ शशिशेखर! 
गुणगन सागर महेँ, निज कह देहि डबोरी, रे मनवाँ॥भूल०॥ 

IERI: 


शंभवेनम: 


जो हरसे प्रीति लगाई, सोई सुख पाई जगत में ॥ 

पापपुरान पराई तिनकै, पुण्यपुंज अधिकाई ॥ सोई सुख० ॥ 
दुख रहिहें बहुदूर तिनहिं ते, सत्रदिशि आनंद छाई॥ सोई० ॥ 
शन्ुसमूह नशैहें तिनके, मिलिहें मित्र जनाई ॥ सोई० ॥ 
सबदिन मंगल तिनके घरमें, बजिहँ नित्य बधाई ॥ सोई० ॥ 
काहेको खोजें प्रमान पुरानको, मोकह ऐसे दिखाई॥ सोई०॥ 
शशिशेखर' सो LULU से, जीवनमुक्त कहाई ॥सोई०॥६३॥ 

शंभवेनमः 

मन लागा हो राम मन लागा हो राम, शंकर जी के चरनवाँ ॥ 
उनहींकै चिंतन हम करषे, उनहींकेर घियनवाँ राम ॥ शं०-॥ 
उनहींके दरसन हम करबे, उनहींके परसनवाँ राम ॥ Tia l 
उनहींके पूजन हम KA, उनहींके अरचनवाँ राम ॥ शं०॥ . 
शशिशेखर'दोबेतनमन से,उनहीकेरे शरणवाँ राम|शं ०॥६४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ Digitized by Arya san जि भेजते मोजा) and eGangotri 
शंभवेनम 


बौरहे बया की बलिहारी, बौरहे बवा की बलिहारी ॥ 
आपतो खाब भांग धतूरा, भक्तन को मेबाथारी ॥वौरहे?॥। 
~ 
पीव आप हलाइल हरखे, भक्तन को अमृतझारी ॥बौरहे०॥ 
AN ७ A 
पहिरे आप बघंबर खासा, भक्तन के हित पटसारी ॥बौरहे?॥ 
“आप लपेटे नागराज हैं, भक्तन को भूषणमारी ॥बौरहे०॥ 
पतो सोव शिला शैल की, भक्त भवन जगमगकारी।।बौरहे०॥ 
कहत 'चंद्रशेखर' ऐसे हैं घन्य धन्य श्रोत्रिपुरारी ॥बौरहे ॥8५॥ 
शांभवेनमः 
शंकर शिव बं बं बं भोला, शंकर शिव बं बं बसोला ॥ 
जंगदाता देवेश तिदित तुम, अखिलबिभूति भरे झोला ॥शं?॥ 
हमयाचक बर हैक दीजिये, पररहें तुम्हरे टोला ॥शं?॥ 
छकेरहें निशिद्योस रंग से, छाने प्रेमभंग भोला ॥शं°। 
“शशिशेखर प्र गुणगन गावे मस्त रहें अपने चोला॥रां०।8६ 
घारी . 
शिव जी से लगल लगनवाँ ॥ हो रामा॥ चेत के महिनवाँ ॥ 
आनि गुलाब बिविध गुच्छा गुहि, 
'बिधियुत करवे पुजनवाँ। कि अब हो । पुजनवाँ हो रामा ॥चे०॥ 


''धूष दीप नेवेद्य पान दै 
'हियबिच धरवे थियनवाँ। कि अब हो | धियनवाँ हो रामा ।चे०। 
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चितचितित चैती नित गैबे 

मिलिकै चारि सुजनवाँ । कि अब हो | सुजनबां हो रामा ॥चे०॥। 

शाशशखर' करजोरि शिवाशिव, 

के हम परषे पयनवाँ। कि अब हो | पयनवां हो रामा ॥चे० &७॥ 
शंभवेनम 

शिवशिव करु निशिदिनवाँ। कि अब निशिदिनवाँ हो रामा॥ 

` मोरे मनवाँ ॥ शिवाशिव करि भवपार उतरिगे, 

कीन्हेहु पाप महनवां । कि अब हो । महनवां हो रामा ॥मोर ०॥ 

जप तप ध्यान आदि कछु कलि में, 

कीन्हे नहिं कलिअनवां | कि अब | कलिअनवां हो रामा॥मोरे० 

नहिं एहि चाक्य बिलास जानु अस, 

भाखत वेद पुरणवाँ। कि अव हो। पुरणवाँ हो रामा ॥मोर०॥ 


'शशिशेखर' सोइ साँच सयाने, 
जिनमे शाश्च शरणवाँ। कि अब हो | शरणवाँ हो रामा ॥मोरे०॥ 
lazi 
शंभवेनम: 


लागतं है छवि प्यारी। कि अब छबि प्यारी हो रामा ॥शाँगु- 
तुम्हारी ॥ शाश्ु० ॥ मौलिमयंक बंक भल जत, 
वामअंक वरनारी। कि अब वरनारी हो रामा ॥शंगु०॥ 
नेनंतीन अतिपीन कलेवर, 

हीन मदन द्युतिभारी। कि अब चुतिभारी हो रामा |शंशु०॥ , 
. मु डमाल हियहाल ब्याल तन, 
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कालहु के भयकारी । किअब भयकारी हो रामा ॥शंश्च०॥ 
सुरसरि शीश सुद्दाति सदाशिव, 

'शशिशेखर' बलिहारी। कि अब बलिद्दारी ATT INSON 
| ॥ ६६ ॥ 


शंभवेनस 


लागत है छबि नीकी, कि अब छबि नीकी हो रामा । शंकरजीकी 
गौखदन मनहरन जननको, | 

करन मदनद्यति फीकी, कि अब दति फीकी हो रामा॥शंकर० 
शीश गंग शोभा सुइ ग॒ त्यों 

बामअंग युवती की, कि अब युवती की हो रामा ॥शङ्कर०॥ 
भूषणब्याल ज्वालमय लोचन, 

चारुता भाल शशीकी, कि अब हो शशी की हो रामा॥शङ्कर० 


'शशिशेखर' अनुपम मूरति सो, . 
हर समान हरहीकी, कि अब हरहीकी हो रामा ॥शङ्कर०॥ 
ce शंभवेनम ॥ १००॥ 


NA पद नहिं पहिचाने हो रामा ॥ विषय शुलाने ॥ 
जो नरदेह दीन्ह दायाकरि, तेहिसन तु न हित माने हो रामा 
॥विषय०॥ बाल बयस खेलन में खोयो, तरुण तरुणि रस 


साने हो रामा ॥विषय०॥। आइ जरा यम घेरिलियो जब, | 


तब जड़मति अङुलाने हो रामा ॥विषय०॥ 'शशिरोखर' हर 
शरणं भयो नहिं, जीवन वादि विहाने हो रामा ॥विषय०॥१०१ 
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शंभवेनमः 
शिवपद प्रीति लगावो हो रामा ॥ विपय थुलाबो ॥ 
शिव पद्‌ प्रीति किए हित होइहि, यह विश्वास बढ़ावो हो रामा॥ 
जोरे जन्म करोरिन के अघ, बिजु श्रम सबहिं नशावो हो रामा 
॥ विषय० ॥ नरतन नीक अमरदुलेभ लहि, सुखकर सुक्त 
कमावो हो रामा ॥ विषय० ॥ 'शशिरेखरः पगपोत पकरि 
इद्‌ भव वारिधि-तरिजावो हो रामा ॥ विषय० ॥ १०२॥ 
शंसवेनमः 


दिवस न जात जनाने हो रामा ॥ बयस बिहाने ॥ 

शिवसुमिरन को समय सिल्योनहिं. मायामहँ अरुझाने हो 
रामा ॥बयस०॥ संपति सुत सुन्दरि सुख स्वारथ, साधत 
कालगवाने हो रामा ॥वयस ०॥ कौलकियो जो गर्भवास में 
सो सब सुरति अुलाने हो रामा ॥बयस०॥ 'शशिशेखर' नर 
देह नीक लहि, नहिं हरहाँथ बिकाने हो रामा ॥बयस०॥१०३। 


शंभवेनमः 
को जग मीत हमारो हो रामा ॥ जाहि पुकारो ॥ 
संब स्वारथहित संगकरत नर, पूत पत्नि अरु प्यारो हो रामा 


.॥जाहि०॥ धन अरु धाम बटावनकारण, खोजिकै नात 


निकारो हो रामा ॥जांहि०॥ निजङ्रनी फल भोगत नेकहुँ, 


-कोउ न देत सहारो हो रामा॥जाहि०। शशिशेखर' अस 


शोचि सम्झि मन, में हरशरण सिधारो हो रामा।जाहि०।१०४। 
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शंभवेनमः 
शङ्कर तोहरी सुरतिया हो रामा ॥ बिसरत नाहीं ॥ 
आवत हे सुधि चरणकमल की, छिन प्रतिछिन दिनरतिया 
हो रामा ॥ बिसरत०॥। बिन देखे पदपञ्न तुम्हारो, धड़कत है 
अति छतिया हो रामा ॥ बिसरत०॥ मति जनु मारिगई 
बावरि ज्यों, होयरही मोरी गतिया हो रामा॥ बिसरत० ॥ 
शशिशेखर' कबधौं अवलोकहुं, मंजु महेशुरतिया हो रामा 
॥ बिसरत० ॥ १०५ ॥ 

शंभवेनमः 
गंग तरंग तुम्हारी हो रामा ॥ लागत प्यारी० ॥ 
अतिअभिराम धाम सुख शोभा, कामधेनु पय वारी हो रामा 
॥लागत०॥। निवसत निकट नहात नियम ते, होत सुजन हित- 
कारी हो रामा ॥ लागत०॥ पीवत प्रेमसहित नित नर जे 
तिनके कर फलचारी होरामा॥लागत०॥। वहुगुणगेह बिलो 
कि नेह सों, “शाशिशेखर' शिरधारी होरामा॥लागत०॥ १०६॥ 

शंभवनमः 
शिवसे न नेहिया लगउलअ होरामा ॥जिनगी नशउल्आ॥ 
KATU गंबउलअ तू आपन, जागल भाग भगउलअ होरामा 
॥जिनगी०। धन सुत पाइ इबि सुख गैलअ, बिनशे फिरि दुख 
पउलअ होरामा॥ जि? ॥ सपने हु नाहिं सांच सुखपौलअ,जनम 
_ सेकरमके रोउलअ हो रामा ॥ जिनगी। 'शशिशेखर' अपने 
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चित्त में हो, बतिया हमार तूं तउलअ हो रामा ।जिनगी०।१०७। 


कजली 


शंकर भोला के चरण्वाँ मनवाँलागल सावन में RTI 
पातकपुंज पुरातन सारे भागल सावन में ॥ शांकर" ' 
सुकृतसमूह जन्मकोटिनकै जागल सावन में ॥ शंक्ररः॥ 
जिनके ग्रश्चपद्‌ प्रीति नहीं ते पागल सावन में ॥ शंकर*॥ 


“शशिशेखर' वरदेत शिवाशिव माँगल सावन में ॥ शंकर" 


॥ १९८ ॥ 

१ शंभवेनमः 
दानी कौन तुम्हारे सानी भोला पती भवानी के ॥दानी”॥ 
रंकअंक विधिलिखे किए तेहि, धनपति सानी के ॥दानी०॥ 
सुरदुलेभपद देत दयाकरि नरक निसानी के ॥दानी०॥ 
विमल विवेक तुम्हारि कृपाते, होत अज्ञानी के ॥दानी०॥ 
केवल ले दलबिल्व एकहू पूजत प्राणी के ॥दानी०॥ 
“शशिशेखर' करिदेत ताहि वर, मुक्ति महानी के ॥दानी०॥ 
॥ gea 

शुंभवेनमः 
करो अब भोलानाथ सनाथ हाथ इस अनाथका धरके करो ०॥ 
जनम जनम के जोरे पातक, पुजन को हरके ॥ करो 
काम क्रोध अरु लोभ मोह मद, को मरदन करके ॥करो०॥ 
अनपावनि निज भक्ति उमापति, उरअंतर भर के ॥करो?॥ 
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आशुहि आय वसो शिवशंकर, हिय 'शशिशेखर' के ॥करो ०॥ 
॥११०॥ 
शंभवेनमः 
भोला कब देवअ द्रसनवाँ सनवाँ लागल बाय हमार॥भोला०॥ 
चितवत चित्त चकोर कबहिं क, हो सुख चंद तोहार ॥भोला०॥ 
सुरसरि शीश फनीश विभूषण, सब अंग अंगन घार भोला? 
भालमर्यक ज्वालमयलोचन, काम कियो जेहि छार ॥मोला ०॥ 
तैसेहि सुभग अंक युग बालक, सोहत हैं सुकुमार ॥भोला°॥। 
बामंविभाग शैलतनया छवि, छावत अमित अपार ॥भोला?॥ 
शोभा मंजु बिलोकि सहित रति, लाजत हैं मनमार॥भोला°॥ 
“शशिशेखर' मनमन्दिर मोरे, करिए शंश्च बिहारं।भोला२१११। 
शंभवेनम 

सोरीओर कृपा के कोर तनिक अब फेरअ हो भोला ॥ 
कब के दीनदयाल दीनजन, दुख आपन रोला ॥मोरी०॥ 
केले बा ई काम कृपानिधि, अति बेचैन चोला ॥मोरी”॥ 
तैसेहि कोप कठिन के ज्वाला, देह दाह होला ॥मोरी०॥ 
लालच लपट लोमकरि लागल, पड़ल हिए फोला ॥मोरी?॥ 
मारत मित्र मार मोहवा मुह, जात नहीं बोला ॥मोरी०॥ 
सद्‌ कै निपट निशान लगे, मन गिरल होय गोला ॥मोरी?॥ 
' शशिशेखर' पड़िगयल मोरे तन, मत्सर हे होला॥मोरी।११२ 
शंभवेनम 

निरंतर जपो शिवाशिव नामः धाम धन आवे कौने काम ॥ 
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॥निरंतर०॥बालकपन तौ वथहि वितौलअ, खेलि कूदि कै काम 
॥निरंतर०॥॥ मैल जवहिं जवान मस्त तू, नखशिख सरसल 
काम ॥ निरंतर० ॥ तौने मद बौराय बोरहू, कैलअ ऐस अराम 
॥निरंतर। झटपट आइ बुढ़ाई पहुँचल, सबतन सिकुंडल 
चाम ॥ निरंतर० ॥ आँख देखात सुनात न काने, भेलअ निपट 
निकाम ॥ निरंतर० ॥ तब बुढ़क वावा बनि गेलआ, मु ह नहिं 
निकसत राम॥ निरंतर ० ॥ पुण्य के कुछ परवाह न केलअ,केलअ 
पाप तमाम ॥ निरंतर० ॥ जज जमद्वार पुकार भयल तब, 
भयल विधाता वाम ॥ निरंतर० ॥ कबके सुधरि जात 'शशि- 
शेखर हर पद्‌ लेतअ थाम ॥ निरंतर० ॥ ११३ ॥ 
शंभवेनमः 

तोरे ऊपर जियरा लोभान बाय हरजी ॥ तोरे० ॥ 

मुरती तोहार मनोहर शङ्कर, मोरे दिए हद के समान बाय हरजी 
॥ तोरे०॥ देवता अनेकन बसलन देवलोकवाँ, मोरे लेखे सब 
gaa बाय हरजी ॥ तोरे» ॥ ताँहके जो देखली नयनमरि 


भोला, तोहई में सकल जहान बाय हरजी ॥ तोरे,॥ अब तौ - 


बियोगवा तोहारः शिव मोके सहषै हो दुसह महान बाय हर- 
जी ॥ तोरे० ॥ जेदिन देवअ दरस MA दिनवाँ, MWA बिप- 
ति Raa बाथ हरजी ॥ तीरे०॥ आशै अधार जियत बाई 


तोहरे, पग पर टंगल परान बाय इरजी॥ तोरे ० ॥ “शशिशेखर! . 


कब करब कृपा तूं, एकर नाहीं झुछहू ठिकान बाय हरजी 
॥ तोरे० ॥ ११४ ॥ 
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धनि धनि त्रिभुवन नाथ त्रिलोचन भवभय मोचन हारे ना ॥ 
जिनके शीश फनीश मुकुट भल, अति छबि वारे ना ॥ धनि०॥ 
तैसेहि तीनि नयन करुणायुत, लागत प्यारे ना ॥धनि०॥ 
सुन्दर बाल मयंक भालमह, सुखमय धारे ना ॥ धनि० ॥ 
अंग विभूति संग भूतादिक, बहु भय कारे ना ॥ धनि? ॥ 
'शशिशेखर' शिब सांब सदा उर, बसहु हमारे ना।धनि।११५। 
शंभवेनमः 
झूला पड़ा मंजु बट डारीकूलें पारवती शिव संग ॥ 
हरगण भूमि झुलाबत भावत, गावत गीति घुढंग।।कूला०॥ 
पाट पटंबर पारवती के, बाघंबर हर अंग ॥ झूला० ॥ 
मणिमय भूपण सोह शिवाके शिव के विविध भुजंग! कूला ०॥ 
शोभासिधु बिलोकि जुगल छबि, उर सकुचात अनंग ॥झूला०॥ 
'शशिशेखर' ग्रश्ुचरित सुनत जिय, वाढत अमित उमंग 
॥ RAT ॥ ११६॥ 
। शंभवेनमः 
शङ्कर जी के शीश सोहे गङ्गा, अरे साँवलिया ॥ 
गोर गोर बदन बिलोकत शिवे, मोहत अमित अनंगा॥अरे०॥ 
शुड क माल भाल शशि शोभत, भूपण बिबिध ञुजंगा।अरे॥ 
गिरिकेलाश निवास करें हर, घों टि पियें नित भंगा ॥ Ro ॥ 
बैल चढे बावा उमरू बजाबें, भूत ग्रेत लिए संगा ॥ अरे० ॥ 
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असन बसन भोला देय त्रिभुवन के आप रहें प्रभु नंगा ॥अर०॥ 
शशिशेखर' उर बसहु हमारे, पारवती अरधंगा ॥अर॥११७॥ 
शंभवेनमः 
शिव शिव करु निसदिनवाँ, अर सावनबां ॥ 
शिव शिव करि भवपार उतरिगे, किन्हेहु पाप महनवाँ॥अर ०॥ 
जप तप ध्यानआदि कहु कलिंमें, कीन्हे नहिं कलिअनबाँ।अर॥ 
नहिं एहि वाक्य बिलास जानुअस, भाखत बेद पुरणवाँ।अरे०॥ 
“शशिशेखर' सोइ साँच सथाने, जिनमे शंग्रु शरणवाँ ॥अर ०॥ 
-NLN 
शंभवेनमः . 
चलो अब शिव पूजन को यार । आज है सावन का सोम्बार॥ 
दोहा-सब साथी मिलिके प्रथम, -गमनहु गङ्गातीर । 
मञ्जहु अति मन giia हे विमल देवसरि नीर ॥ 
बहुरि बर पट पीतांबर धार ॥ आज हे० ॥ 
दोहा-सुभग शिवालय YA के, सहित सनेह सिधारि। 
बैठि बरासन प्रीतिते, पूजहु पुनि त्रिपुरारि ॥ 
` ग्रथम तिथि बार नछत्र उचार ॥ आज है? ॥ 
दोहा-शीतल शुचि सुरसरि सलिल, शिव के शीश चढ़ाय । 
पोंछि ग्रशचुहिं पुनि प्रेमते, अतर सुगंध लगाय ॥ 
हृदय उमगाय अनन्द अपार ॥ आज है० ॥ 
दोहा-चन्दन चर्चित लिंग करि, श्रीफल दल मृदु तोरि। 
मुदित चढ़ावहु गंधयुत, सुमन बहोरि TAR ॥ 
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' जारि के धूप आरती बार ॥ आज है० ॥ 

दोहा-रुचिकर व्यंजन भाँति बहु, दधिपय पायस युक्त। 

करहु निवेदित पान पुनि, लै प्रसाद प्रशुशुक्त ॥ 

करो गुणगान चारु श्रतिसार ॥ आज Zoll 
दोहा-पुनि नाचहु मन मगन ह्वे, शशिशेखर' हर पास। 

बहु बंदन करु अंत मह, इमि पूजिय भरि मास II 

बिनहिं श्रम लहृहु मंजु फल चार॥आज Xel? RAI 

शंभवेनम 
शिव के जटा में गंगधार बाय | अजब बहार वाय ना ॥ 
गौरवरनकी को छवि बरनै, लाग ललित तन छार बाय ॥ 
अजब ०॥। पंचबदन शुभ सदन बिलोकत, होत लजित मन मार 
बाय ॥ अजव०॥ तीनिनयन सुखअयन मयनरिपु, भावत 
भल LI चरि वाय॥अजब०॥ प्रति अंग अंग भ्ुअंग विभूषण, 
मुण्डन कर हियहार बाय ॥ अजब०॥। भाल भयंक अंक गिरि- 
तनया, शोभा अमित अपार वाय ॥ अजव°॥। डिमिक डिमिक 
डिम डमरू बजावत, JF वयल असवार बोय ॥ अजब० ॥ 
नाचत नंग संग शङ्कर के, भूतन क भरमार वाय || अजब०॥ 
'शशिशेखर' हर चरणकमल में, लागल जियरा हमार बाय ॥ 
अजब्‌०॥ १२० ॥ 
शंभवेनम 

जे जे गिरिवर राजकुमारी पति ग्रणतारति हारी ना । 
भाल चन्द आनन्द कन्द दुख, इन्द्‌ निवारी ना ॥जे जे०॥ 
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तीनि नैन रिपुमैन दैन शुभ, संपति सारी ना ॥ जै जै” ॥ 
शीश गङ्ग मृपणभुजङ्ग, सब, अंग सँवारी ना ॥ जे जे० ॥ 
शूल पाणि त्रयशूल हानि भव मूल उखारी ना ॥ जे जै» ॥ 
'शशिरोखर' बहुवार नाथ बलि, जाउँ तिहारी ना॥जेजे।१२१॥ 

शंभवेनमः 


तोहरे चरणवाँ बाबा लागल बाटै मनबाँ रामा, 
हरि हरि, कब मोके देवअ दरसनवाँ रे हरी ॥ ० - 


'गोर हो वरनवाँ करे मनको हरनवाँ रामा, 
' हरि हरि, मेटे जन जिय कै जरनवाँ र हरी ॥ 


शुभ के सदनवाँ सोहे पाँच हो बदनबाँ रामा 
हरि हरि, जेहि देखि मोहला मदनवाँ र हरी॥ 
तीसरे .नयनवाँ जारयो मूरख मयनवाँ रामा 
हरि हरि, देलअ भोला लोक के चयनवाँरे हरी॥. . . , 
दुख क टरनंवाँ जानि, राउर परनवाँ राम्रा 


हरि हरि, 'शशिशेखर' आयो मैं शरणवाँ रे हरी ॥१२२॥ 
NATAH 


कैसे बिमल तरंग बिराजत हैं बहु धन्य तुम्हारे गंग॥ : 
हरि पदपञ्च प्रगटि पावन जल, निवसे शिव के संग ॥केसे०॥ 


- भागीरथ तप साधि भमितल, आनि कियो दुख भंग ॥कैसे०॥ 


पापीजनकें तारन कारन, जम्न सों करते जंग ॥कैसे०॥ 
प्रसत yA पीवत aaa नित, निरमल होवे अंग RRON 
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बहुमंडन परित्याग महेश्वर, निस्पृह रहते नंग ॥केसे०॥ 


“शशिशेखर तुम्हरे गुण छकि शिर, धारत सहित SATIRA- 


॥ १२३ ॥ 
शंभवेनम 

भजो मन सांब सदाशिव शंकर, रघुपति राघो राजाराम ॥ 
शीश जरा अरु क्रीट विराजत, गौर अंग तन श्याम ॥भजो ०॥ 
भालत्रिपुण्ड तिलक शुचि सोहत, लखि लजात है काम।।भजो०॥ 
तीनिनयन, कमलाक्ष, सपंधर, मणि गुक्ता बहु दाम॥भजो ०॥ 
नीलकंठ कौस्तुभ कर कंकण, नागाधिप अभिराम ।!भजो ०॥ 
अशरण शरण प्रणतजनपालक, दोउ दयालुता धाम।॥भजो०॥ 
चारु चंद्रशेखर' हरगोरी, सुंदर सीताराम॥ भजो० ॥१२४॥ , 


लावनी श्री त्रिलोचनेश्वर जी की 


श्रीत्रिलोचनेश्वर के दरसन नित्य प्रीतिसह जो करते ॥ 
करिके कृपाकटाच सदाशिव, उनके KWA हरते ॥ 


'  ्रथिवीतलं मैं जितने हें शिवलिंग अखिल शिरताजे हैं । 


जनके पालनद्दार महाप्रश्च कलि मैं आप बिराजे हैं ॥ 
सुरसरितीर सुदृढ़ मंदिर मैं सुंदर सुखद सुआाजे हैं । 
तीनिलोक चौदहोअवन मैं इनके गुणगन गाजे हैं ॥ 
पुण्यवान वोही हैं जगमें इनके पायन जो परते ॥करिके?॥ 


, इनके चरणन के सेवक के ग्रहतें अघगन भागे हैं | 


जन्म जन्म के सुकृतपुंज इकसंग आय जुरि जागे हैं ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SS CCS. n a कारका कारक 


दड 


Digitized by श सिजन मला Chennai and eGangotri 
q- “साली 


धन्य भाग तिनके हैं जिनके पदसरोज लौलागे हँ । 

हैं जे वियु्॒ चरणसेवा से वें ही परम ' अभागे हें ॥ 

सोई अधम उभयलोकन मैं तीनिहु तापन सों जरते॥ करिके०॥ 
यद्यपि अतिहिँ दयालु हमार श्रीत्रिलोचनेश्वर स्वामी | 
तद्यपि तिनहिं अवशि दुलभ हँ जो संतत दुष्पथगामी॥ 

सेवा सुलभ उन्हींको इनकी जो सज्जन हैं निष्कामी | 
संशय विविध त्यागि निजउरते बैठे चरणकमल थामी ॥ 
उनके हिय मैं हरषि सदा हंरभक्ति मली विधि सों भरते।।करिके?। 
इनकी महिमा संत निरंतर श्रेमसहित नित गाते हैं । 
इनहीं को जगदीश वेद कहि परब्रह्म बतलाते हैं ॥ 
गंगाजल दलबिल्व एकहू जो नर नित्य चढ़ाते हैं। 
उनको मुक्ति देतहू मनमें शंच बहुत सङुचाते हैं ॥ 
जिनकी प्रशुसे लगन लगीहै द्वारनते नहिं वो उरते ॥ करिके०॥ 
नहिं विज्ञान योग की चरचा करना भूलि कभी प्यार। 
प्रभुपद छाँडि और नहिं हिय मैं घरना भूलि कभी AR I 
शंकरके शरणागतसे नहिं टरना भूलि कभी प्यार | 
होकर अभय नहीं पापासे डरना भूलि कभी प्यारे ॥ 
आप स्वयं यमदूतन के सह रहते हैं उनसों डरते ॥करिके०॥ 
काम क्रोध अरु लोभ मोह दल दप दरनहारे हं ए । 

दुख दारिद्र शोक सबविधि के बेंगि हरनहारे हैं ए ॥ 

सुत संपति सौभाग्य भक्त के भौन भरनहारे हें ए । 
अगमिंधु संसार पार बिनुभमहिं करनहारे हें ए॥ * 
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शशिशेखर' बहुवार ईश के पद मैं शीशन को धरते।क०।१२५। 


लावनी 

कर मेहर दासक़ी आश पुराने वाले ॥ 
दरसन दे दीनानाथ कहाने वाले ॥ 
गिरि रजतशृङ्ग की अजब छटा छहराती | 
तेहि शृङ्ग AE वृषभध्वज फहराती | 
ध्वनि घनन घनन घन घंटहु की घहराती । 

` त्रेविधि समीर तह चले गु'ज गहराती | 
बैठे अखंड शिव ध्यान लगाने वाले ॥दरसन०॥ 
दुर! गौर अंग बर गंग शीश धारे हैं । 
लोचन विशाल भल भाल चंद्र वार हैं। 
गर सुंडमाल भषण सुब्याल कार हैं। 
द्यति दिव्य देखि कंदपं दष हारे हे। 
तन सतत Gy सितभस्म रमाने वाले ॥दरसन०॥। 
जो जहर कंठ मणि नील न तेहि लेखा दै 
यज्ञोपवीत शुभ कंथ मृदुल वेखा है। 
'नामी गभीर 'अरु उद्र तीन रेखा है। 
कहि सो न सके जो निज नैनन देखा है । 
कटि मैं फणि किंकिण मंजु सुहाने वाले ॥द्रसन०॥ 
बय अशवरस शुचि सरस देव हें नंगा । 
जेहि के अगनित वेताल भूतगन संगा । 
करतां जो हरदम ही आहार विष भंगा । 
१ शख 
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यों ढंग कुढंगे लागे तदपि सुढंगा । 

वो आत्मानन्द परिंसीम दिखाने वाले ॥ दरसन० ॥ 

तूं आशुतोष निर्दोप हे औढर दानी । 

सुर ओर दूसरा कौन तिहारे सानी | 

तुको त्रह्मादिक ने सब ही सनमानी । 

जो तेरी तुलना कर सो हें अज्ञानी | 

कर डिमिक डिमिक डिम डमरु बजाने वाले॥ दरसन०॥ ' 

तू करता भरता फेर सकल विनशाता | 

किंचित कबहीं तिन मैं नहिं तूं श्रमपाता। 

यह महिमा तेरी कोई नहीं लखपाता | 

आश्चयं इबि मैं शतशः शीश नवाता | 

“शशिशेखर! जन gada मिटाने वाले ॥ दरसन०॥१२६॥ 
शांभवेनम 

मत उभय लोक में फिकर करो स्वगती का ॥ 

तुम निमय चिंतन करो सदा शिवजी का ॥ 

शिवचितन की कह लागि बड़ाई R | 


-किंचितहि कहे मुनि ब्यास भरे बहु खरे | 


मुखसे निकसतहि, “शि' कार पाप सब जरें। 
कहते व! कार के आय सुकृत दल भरे। 
शिव सुमिरक है स्वयमेव रूप मुकुती का ॥तुम०॥ 
सुंदर सुमिरन ब्यापार प्रीति जब्र जागे। 
संपति षट तुरतहि मिलहि बिनहिं श्रम लागे। 
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पुनि काम क्रोध अरुलोभ सन सह भागे | 

ममता बंधन जनु हाँय खत के धागे | 

मद मत्सर के को करे कथन ङुंगती का ॥तुम०॥ 
शिवनाम बीज जब पड़ क्षेत्र हृदि अंतर । 

सिंचित प्रतीति वर वारि सों होय निरंतर | 

उपजे नुतन तरु भक्ति महान WIR | 

फल फले बहुरि विज्ञान त्यों तासु अनंतर | 

सो तनहि ब्रह्ममय होय ऐसे gadt का ॥तुम०॥ 
नहिं कलि मैं आन उपाय किए सिधि होवे । 
साधन अनेक करि कोन वथा श्रम खोत । 
हर हर हरदम करि अंतरमल को धोचे । 
इरके आश्रित ह्वै रहे सदा सुख सोवे । 
शशिशेखर' यह सिद्धांत संत श्रति ही का॥ तुम० ॥१२७॥ 

शंभवेनम . 

नहिं हुआ होश इतनी भी हेरानी पर ॥ 

लानत है जड़ इस तेरी नादानी पर ॥ 

भ्रमते चौरासी हुए कल्प जितने हैं। 

तेरे शरीर में रोम नहीं तितने हैं। 

यह कहै कौन अबहीं भ्रमंने कितने हैं । 

मालूम नहीं क्या क्या तुझ पर बितने हैं। 

बेखबर फूलता अपनी परधानी पर ॥लानत हट ॥ 
बहुकल्प भटकते तुझे बीत जाने पर | 


Gregg 
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हालत . को तेरी देख तरसखाने पर । 

ग्रभु के चित में कुछ दयाभाव आने पर । 

पाई ए देइ दिक्कत कितनी पाने पर। 

पा उसे. गौर नहिं किया लामहानी पर ॥लानत goll 
सब भूलगया लहि के बनिता बालन को । 

जो आए हें निशियोस चित्त चालन को। | 

तू फिरे वावला उनके ही पालन को । 

हा हो न जाय कोइ रोग मेरे लालन को। 

इस कद्र तिहारी तबियत उलभझानी पर ॥लानत है०॥ 
कोइ लगे पुकारन बाप कहे कोई कका । 

तू भूल इलैया फंसाइआ . भोचक्का। 

करलिया भरोसा मूढ़ उन्हीं का पका | 

जो देते आखिरकार हमेशः TRI 

है झुफे शोक मति तेरी बौरानी पर ॥लानत है?॥ 
जब हो गए मालामाल एऐ.ठके तनके । 

मूर्छ मरोरते बैठे हैं बन ठन के। 

कुछ देने की आवत बारी शिर ठनके। 

गाढ़े नहिं आए काज कभू दीनन के। | 
अफसोस हरकतें तेरी शैतानी पर ॥लानत है०॥ 
नहिं कोई आपसा भला कौन हे बढ़के । 

में चलता हय गज आदि सवारी चढ़के ॥ 

आए निश्चित वह काल जाय जिव कढ़के। | 
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यमदूत खबर लें खूब उन्हें गढ़ गढ़ के ॥ 
शतशः धिक है तेरे से. अभिमानी पर ॥लानत Rell 
नहिं सुर गुरु ब्राह्मण की सेवा में रहते | - 
अनप्राप्त बिरति चित से विषयादिक चहते ॥ 

त्यां शीत उष्ण का कष्ट नेक नहिं सहते । 

मैं स्वयं ब्रह्म हूँ याँ हि निरंतर कहते । 


छिः ऐसे मौखिक शुष्क ब्रह्मज्ञानी पर लानत है०॥ . 


में हुं 'शशिशेखर' नीच निपट खल कामी | 
प्रनिंदक परधनपुष्ट परस्रीगामी ॥ 

करि तुमसन बहु बिस्तार कहों का स्वामी | 
तुम हौ विश्च सब घट घट के अंतर्यामी ॥ 


है मेरा फैसला तेरी मिहरबानी पर ॥लानत है १२८॥ 


शुंभवेनम 
बिन भजन किए जो वर्त यार खोत्रोगे । 
कर लो यकीन मुँह फार ` फार रोवोगे ॥ 
यह AMA आराम काम आवेना । 
धन धरनि घरनि तन तनय साथ जावेना ॥ ' 


बह गजब झुसीबत पड़े कोई भावेना-। 


करि जतन बचो यमदूत पकरि पावेना ॥ 
जागते जगत में रहो अगर सोबोगे ॥करलो०॥ 
इस wa सृष्टि. को सत्य समझ भूलो मत । 
मिथ्या मायाजंजाल: . मध्य ER ॥ 
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कोई बिधि कौनेहु गर्व कभी फूलो मत । 
सहि शूल रहो अनकूल अन्य शूलो मत। 
तजि पुण्य भूलि अघ पुंज शीश ढोवोगे ॥करलो०॥ ` 
जो सतसंगति को पाय चित्त चेते हैं.। 
करि ग्रेम सदा सो शंक्रपद सेते हें। 
हैं जबरदस्त यम के मुंह पग देते FI 
बेखटक . पटक कर पाप झुक्ति लेते हें | 
इर सुमिरि नहीं जो अंतरमल AN ॥करलो०॥ 
है सुगम यही सिद्धांत हृदय में धरना । , 
बन पड़ेतो क्षण भर शिव शित्र शित्र शिव करना । : 
यह हिय में करो प्रतीति पाप का जरना। 
होवेगा इतने ही में कभी मत डरना। 
जो नहीं “चंद्रशेखर' के शरण AN ॥करलो०।।१२६॥ 
शंभवेनम 
कोई यज्ञ युक्त त्रत दान किया करते हैं । 
हम हरदम हर गुण गान किया करते हें ॥ 
कोइ शम साधना लगाय करं मन बस में | 
कोइ दम कर इन्द्रिय दमन बरें सब कस में। 


` कोई प्राणायाम के डुबे इए हैं रस में। 


कोइ प्रत्याहार बिचार बिमल बहु यश में ॥ 
कोइ जप कोइ तप कोइ ध्यान किया करते हैं ॥हम०॥ 
कोइ बद्रिनाथ जगदीश कोई जाते R 
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कोइ रामेश्वर रणओड़ कोई धाते हैं ॥ 
कोई मथुरा कोइ काशी मन लात है । 
कोइ चित्रकूट में ही प्रमोद पात E 
कोई pR प्रस्थान किया करत ह ॥हम०॥ 
कोइ गंगोत्तारे जगुनोत्तरि कोई' जावे । 
कोइ कल्पबांस करि प्राग अमित फल पावे॥ 
कोइ गोदावरि गंगासागर कोइ थावे। 


` गोमती गंडकी कोई नमदा न्हावे॥ 


कोइ नियमित सुरसरि खान किया करते है॥हम०॥। 
कोइ कर्मकांड. कर अंतरमल को थोवे। . 
कोइ योग युक्ति सों ज्योति निरंतर जोवे। _ 
कोइ संपादन कर ज्ञान ब्रह्म सम होवे ॥ 
कोइ भक्ति भरोसे मक्त सदा सुख सोवे। . 
TRAT? सब रस पान किया करते हैं॥ हम०॥ १३०॥ 

__ शंभवेनम 
पुण्यग्रकाशी अघ तम नाशी धन्य धन्य श्री काशी हं ॥ 
आनंदराशी युक्ति उपासी आनंद बन के बासी इ ॥ 
धबल धार आधार विश्वकी गंगधार लहराय रही । 
निज जन पाप पहार भार को क्र कर छार बहाय रही । 
सकृत बार इग चार किए ते सुकृत अपारं बढ़ाय रही | 
नर्कद्वार दै के किवार यम सैन पुकार मचाय रही । 
बंदहुआ व्यापार तासुपुर मची महान उदासी है ॥आनँद”०।] 
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गृह गृह मंजुशिवालय सोहत मोहत जो मन को मेरे। 
शुक्ति मुक्ति चाटन को मानहु सदावत के है डेर ॥ 
याचत फिरत सुजन याचक बहु पावत नहिं कतहूँ फेर | 
जीवनशक्ति लहे से विचरत जह तह काल कम प्ररे ॥ 
हषे नहीं विस्मय उनको कुछ नहिं वो कछु अभिलाषी है।अ°। 


. दृण सम तीनि त्रिलोक गिने वो ज्ञान गली बीच फिरते हैं। 


भवसागर अति अगम ताहि महेँ सरसिज सम वो तिरते हैं ॥ 
हरकी मेहर सदा उनपै नहिं मोह पंक वो गिरते हैं। .. 
साइुङूल संतत शंकर यों समय सुहावन सिरते हैं ॥ 

सगुण उपासक हैं वो फिरभी निगुण बह्म विलासी हैं ॥आनंद॥ 
अन्नपूरणा अम्ब अखिलश्चवनेश्‍्वारि जन भंडार भरं | 
ढुंढिराज की कृपा कोर से कठिन कठिन हू काज सरे ॥ 
वीरेश्वर बाँकी झाँकी दै जोवन को कृत कृत्य करें | 
मणिकनिका कैवल्य देति केसहु पापी तेहि तीर मर । 
“शशिशेखर! रक्षक मेर प्रु विश्वनाथ अविनाशी हे ।आ०१३१ 


| छप्पय 
गौर अंग अरधंग गौरि शिर गंग संग सुत | 
दंग होत निरखत सुढंग छबि रति अनंग युत ॥ 
इदुभाल तन ब्याल माल गर मुड बिराजत | 
लोचन ज्वाल कराल खाल करि केहरि छाज़त ॥ 
मदन कदन वर वदन हर, भवन भूरि गुण धमं घुर | 
पदन वंदि बिनबहुँगुदित करहु सदन जन TU उर॥१३२॥ 
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- शंभवेनम 
गौर वरन वर बरनि सकहिं नहिं कोटि शारदौ । 
अवलोकत मन gA मदन भे चकित नारदौ ॥ 


युगल नयन अरु बंक भूकुटि नासिका अप्रोलै | 
कोमल अतिहि कपोल कमल सदृश को तोलै ॥ 


अधर दशन तन रम्यता, किमि कहि सकत सो कूर कबि । 


शशिशेखर' हर व्याह की, मो मन बसी अनूप छवि ॥१३३॥ 
n शाभवेनमः _ j 
जय जय जय जय जयति शांश्च पशुपति सड शंकर । 


जय भूतश गिरीश ईश शुचि शीश गंगघर ॥ 
व्योम केश शितिक्ंठ भीम भत्र भग उग्र हर। 
जै ञ्यवक AR मौलि शोमित gg वर ॥ 
जयति जटिल जय जयति जय, नीलकंठ श्रीकंठ शिव | 
तव पद पंकज YA इव, 'शशिशेखर' मकरंद पि ॥१३४॥ 
l रोला छंद 
गोर बदन शिर सुकट श्रवण कुडल झलकावत । 
कंड मंजु मणि माल निरखि सब. जन मनं भावत ॥ 
बित्रिध त्रिभाण त्राह घर दियको हरषावत | 
बसन विचित्र बनाव जोति रवि शशिहिं लजावत ॥ 
बाजत दु दुमि आदि मधुर सुर किन्नर गावत | 
धावत सुनि पुर लोग बसह चढि दूलह आवत ॥ 
नाचत कूदत भूत गण लखत उमंग उछाहकी। 


शशिशेखर' को कहि सके, शोमा शं विवाह की ॥'१३५॥ ` 
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कवित्त 
राजे' रमनीय रत्न रचित सिंहासन पै, दंपति सुदं दमनीय 
छवि छाज हे ।छाजें बहु भूषण विभूषित अखिल अंग, सुभग 
दुकूल हेम रंग तन श्राजैं हँ ॥ भ्राजं भल भाल त्रयलोचन 
ललित लाल, बिधुक्रर बाल उर माल मणि साजे हैं । साडैँ 
चहुँ ओर सुर सु'दरी व्यजन बायु, बीच वक्रतुंड बर 
बदन बिराजै हैं ॥ १३६ ॥ 


NAAR: 


ज्ञान के निधान औ स्त्ररुप जाको है अनूप, सिद्धि और रिद्धि 
रहीं चमर डुलाई जो ॥ ब्रह्मा विष्णु शेष ओ सुरेश सदा ध्यान 
करें, गिरजा सुवन एक रदन सुखदाई जो ॥ जाहिर जहान - 
मध्य प्रबल प्रताप आप, पूजन किए ते देत बुद्धि को महाई जो 
चाहौं बर याहि नाथ माँगत पसोरि हाँथ, 'मनिराम शङ्ग' तेरो 


सेवक कहाई जो ॥ १३७॥ 


शंभवेनमः 


गौरि अरधंग संग सुवन गजानन जू, शोभित जटान मध्य गंग 
लहरी Ri सुंदर विशाल माल जाल गर जु डन के, तापै 
लपटाने अंग व्याल जइरी रहै॥ धारे करि खाल NR हू 
देत छवि “शश्च त्यों जमाए रंग भंग गहरी रहे। हे के वृषारूढ 
चंद्रचूड जू तिवारी यह, मूर्ति गृह मेरे उर मांक उही रहै।१३८। | 
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शंभवनसः 

अति अभिराम बाम सोहत सुवाम तनु, लखि जेहि काम कोटि 
सुखमा नसी रहे | वाल बिधु भाल बपु बिपुल सुब्याल जाल, 
काटि बिकराल खाल केहरि कसी रहे ॥ 'शंश्च' हिय हाल त्यों 
बिशाल नर झु'ड माल, ललित ललाट लाल लोचन लसी रहे ॥ 
मंजुल महेश मृदु मूरत मनोरम सी, युदित हमारे मन मंदिर 
बसी रहे ॥ १३६॥ ` 

_ शांभवेनम 


प्रथम पिनाकी पुनि दूसर प्रहर माहिं शंयु नाम AA निज पातक 
दहा तू कर॥ तीजेत्रिशुत्रन सृष्टि पालन हरैया ताहि, चौथे 
संचराचर मैं एक सो चहा तू कर ॥ पाँचे पंचमुख पट पट मुख. 


YA जाके, साते सप् द्वीप मैं प्रतीति सों जहा तू कर ॥ याही 


बिधि ओठह्‌ प्रहर तू नभूलै उर, साँब शिव सांब शिव सांब 


.ही कहा तू कर ॥ १४० ॥ 


gindan: 
तेरे हित की है R संतह कही है, नित प्रेम सों प्रसन्न प्रभु 


पद को गहा तू कर ॥ धारे शिर गंग औ रमाए भस्म अंग 
सदा, छाये रंग भंग यहि ध्यान मैं रहा तू कर॥ रात औ प्रभात 


खात आवत हू जात मन, रहाहे जहाँ हीं ia रहनितहाँत्‌ ' 
कर || याही बिधि आउहू प्रहर तून भलै हर, सांब शिव सांब 
शिव सांबही कहा तू कर ॥ १४१ ॥ | 
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तेरी सौंह दूजी ब छु भावना न भावै मोहिं, तोहिं उरंधारि शिर 
सुंदर जटा करू | सेवक कहाऊ तव तेरोई सुयश गाऊ, 
giy त्यों agia हवे नेनन घटा बरूं॥ गहाऊ नित गंग ओ. 
रमाऊ भस्म अंग सदा दोऊ कर जोरि तव संगुखडटा करूं । 
दास बनि तेरो जन्ति औरन को आश बरू, बास करू काशी 
अविनाशी को रटा क्र ॥१४२॥ 

NATAR 


प्रेमी जे पुरारी पद कंज के मधुप जैसे, तिनसो बढाय रीति 


प्रीति मैं भरथो करो ॥ कबहुँ कुदालिन के नेरे जनि जाहु 
तात, दूरहि ते देखि तिन्है नाग ज्यों डरथो करो ॥ संतन के 
सुभग सनेह सों सने जे बैन त्योंही दैन चैन उर ऐन मैं धरयो 
करो ॥ हीय हरषाने नहिं MA अरसाने कम्‌+ हरदम हमार 
मन हर हर करयो करो ॥१४३॥ 


शंभवेनमः 


उठि के प्रभात सुरसरि मैं अग्हाय तात, पुलकि प्रसन्न 
मन प्रु पह चला करे ॥ नीरनहवाय दधि चीर ते पखारि 
गाय, सुदित मजे ते मलयागरि मला करे ॥ ब्रल्व दल लाय 
शुचिः ws ज्‌ बनाय वाहि, चावते चढाव कर आरति बला 
करै ॥ हरदम हमेश इर समय हर हे मन. हर हर इजारा 
उर अंतर हला कर ॥१४४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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EZ) भ्रमैना भूलि दर सम, तम इग छायो 
थायो बिपिन अधीक रे ॥ पायो नहिं तौह निज सुखद निवास 
थान, मान मति मेरी तेरी हित कर ठीक र ॥ सूरख अघाय 
लाय, अंजन चरण रेणु लोचन निहारु सारु काज निज 
ही-क रे ॥ दौर हौर हौर अब शंश्च'पद पञ्च ठोर, पौर पोर AA 
रस चित चंचरीक र ॥१४५॥ 
शंभवेनमः 

राजत रजत गिरि शृङ्ग संग भृङ्गी गण, षण्छुख सुत 
सोह मोद गोद माँके हैं ॥ ताके त्रेनैन ते उालाके मैन चैन 
करि, सैन युत भूत प्रेत रहत सदा के हे ॥ खाके विष भंग 


` झौ रमाके भस्म अंग गंग, शंशचत्यों जटानहु को शीश पे जमा 


के है ॥ मेंटिके कजा के सुख सु दर सजा के, देत मौज ओ 
मजा के बर बाँके गिरिजा के हैं ॥१४६॥ 
शांभवेनमः | 

सोहत जटान मध्य सुरसरि घार पार, पावतन भ्रति शास्र 
सुन्दर विचार कर ॥ त्रेनयन ज्वाल माल मुंडन विशालतन 
व्यालन के जाल करि केहरि के खोल बर॥ कर मैं त्रिशूल शूलं 
इरत हजारन को, काटि यमफंद जन I को समोद कर ॥ 
भाल चइ नीके संग वाल गिरि नंदनी के, भक्तन को शुक्ति 
मुक्ति देत हः हमेश हर ॥१४७॥ 
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शंभवेनमः 
मुकुट बिराजे जटा जूटन को शीश मध्य, लोचन 
विशाल बन्दि शशि औ दिनेश के ॥ वाल चंद भाल माल 
सोहें गर गुडन के शोभित विचित्र बर भूपण फनेश के ॥ 
तजि गृह काम को बखाने शेष आठो याम, तबहुँन जाको 
गुण रंचहु भने सके ॥ संग लै भवानी देत जन मन मानी 
मौज, सानी है न देव दानी दूसरो महेश के ॥१४८॥ | 
शंभवेनमः 


अति बलवान ए महान मद कारी मार, त्याँहीँ कोप 
कठिन कराल बल कारै हे ॥ लंपट त्यां लोभ फरे च्ञोभ 
बहु बार वार, मोह मद मत्सर मरोरि मोहिं मारे हे | ए 
सब सहाय कछु मेरो ना बसाय हाय, बिनु 'शंगु' नाथ 
अब मोहिं को उपारे है ॥ पालिए प्रणत. पाहि शंकर पुकारों 
काहि, पांतक श्वसुर मोहिं पटकि पछारे है ॥१४&॥ 

शंभवेनमः 

बाढ्यो है गरब याको गज सो गजब हाय, अंधक सो 
अजब अकूति बल जूटि है ॥ पातञ्च पुरान जोर जालिम 
जमात लै कै, जीवहिं जकरि के हमारो मन लूटि है॥ ताते 
बिलखात अलसात क्यों हमारी वेर, टेर सुनिबे को तो 
समाधि कब छूटि है ॥ सुनि हौ पुकार जो अनाथ कीन 
“शश्च नाथ, निबल निहारि यह मोको खूब कूटि है ॥१५०॥ 
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शंभवेनसः 


मेरो मन चलिहे कुपंथ निशिवासर जौ, आप करि नेह 
नींकी राह द्रसाय हौ ॥ भावें भलि याहि रीति अधम 
अधमे की जो, जौ पै आप धर्म, करि जतन जनाय हौ ॥ 
AKE सकाय हे न iy निज उर माहि, जौ पे आप आपु 
बहु दंड कै डराय हो ॥ विफल बिचारि पद प्रणवों पुरारि 
मोहिं, पातक ते कैसे कर शंकर बचाय हौ ॥१४१॥ 
शंभवेनमः ` 


ब्यथित विशेष आजु चित चंद्रचूड़ जू है अजहुँ 
अनाथ जानि मोहिं अपनात्रते॥ मंजु मन भावनि महेश 
पद भक्ति दान, दै कै दीनबंधु दया दृष्टि दरसावते ॥ बार 
बार मेरो मन शरण विधारो चढ, होत नाःप्रवेश ताते यों 
हीं. उरं आबते aag आलय निहारि मोहिं आशुः 
तोष, निपट निकाम जानि मो कहे दुरावते ॥१५२॥ 

शंभवेनमः 

मो कह दुराइहौ जो शंश्च शरणागत सों, मोते ए 
वियोग ना सहे ते सहि जाइहै। बाढ़े सु सनेह को विगड़िबो 
बिथा है बुरी, कठिन कलेश ना कहे ते कहि जाइ है) आजुलौं 
न ऐसी कहूँ भई है न होनहार, वाहीं गहि कोऊ काहु कबहुँ 
बिहाइ है ॥ स्वतन निवारि जनि मो तन बिलोक्षौ अब, आज 
कर मेरो नाथ नीके के गहाइ है ॥ १४३॥  : . 
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शंभवेनमः 


नीको नाम रावरो दुनी मैं दीनबंधु परो, ताते हे दयाल 
दीन बचन सुनीजे जू॥ अधम उधारन त्यां आप को अशेष 
यश, अखिल सुवन भरो गरुता गुनीज ज्‌ ॥ प्राणनाथ शशु 
अवलोकहु अपाने तन, मेरे अपराध पै न नेक दृष्टि दीजे जू॥ 


` शरण सिधारो ताहि निरखि नकारो, कारो तिलक लगाय हाय 


विलग न कीजे ज्‌ ॥१५४॥ 
- शंभवेनमः 
दीनबंधु पतित उधारन तुम्हारी सबै, जानत जहान 
बानि दुरितै द्रन की ॥ निजे अवलोकि महा पतित शिरोमणि 
सैं, सीधी धरथों शंश्च राह सामुहे शरन की ॥ जप यज्ञ दान 
कीन्हें बहु तप ध्यान कीन्हें, छुटि हे“ न बानि मेरी पातक करन 
की ॥ होइए हमारे सम टेफी जौ त्रिलोचन ज्‌, साँची करो ` 
वानि निज पातक इरन की ॥१४५॥ 
शंभवेनमः 
आयो अति दीन त्यों अधीनन शिरोमणि मैं, शरण 
तुम्हारे नेक मोतन निद्दारिहौ॥ सुनि विजु कारण विशेष जन 
दीनन. पे, सहज सनेह सदा राखत पुरारि हौ ॥ मेरी गहि 
बाँह प्रतिपालिददी न 'शंगुजू' जौ मोहिं निज प्रकृति प्रतीति 
किमि पारिहों ॥ अधम उधारन फहाइहौ कहु कैसे, जौ पे 
आज शंकर न मो कह उधारिहौ ॥१४६॥ 
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शंभवेनमः 
दीन तन छीन दीनबंधु ए रहे पे कभूं, विपुल विभूति 
पाय मूहु बोराचे ना ॥ दुष्ट त्यों दरै दर दुरायो जाय 'शंगु- 
नाथ! मेरो मन मान पाय मोद सढ़ि जाबै ना ॥ रावरे के शरण 
सिधारिबो सुधारिबो सो, ताको तजि मूरख ए कतहूँ 
सिधात्रै ना॥ आठो याम कामरिपु नाम रट लाइबे को, Ag 
` क मेरो मन मूढ़ बिसरावै ना ॥१५७॥ 
शंभवेनमः 
न्याय की निकाई जिन सुकुत कमाई कीन, शोभा महा- 
राज माफी मो सम अधीन पै ॥ राबरे के रोष को जु होय 
रावरे के |सम, शोभा है दयालुता की, मो सम दुखीन पै ॥ 
संपति समेत सुत शंकर हुरायो जाय, शोभा प्रतिपालन की 
मोसम अधीन पे ॥ हर आँत नाथ 'चंद्रशेखर' तुम्हारे हाथ 
बेगिही दयाछु, दाया कीजिए सुदीन पै ॥१५८॥ 
शंभवेनमः 
जोतिष ते जाने जे अनेक अनुमाने मेरे, औगुण अहित 
सो तो एक अजहूँ न भा ॥ ताके विपरीत इमि रावरी कृपा ते 
शं, उदय अदष्ट को हमारे अव जून भा॥ कीर्हें चंद्रशेखर! 
करोरिन करम क्र, तबहूँ शरीर मो सपंकन ते छन भा ॥ 
लखि रावरे की ग्रश्ुताई यों पुरारि प्रभो, आजु उर मेरे परः 
तीति दृढ़ दून भा ॥ १५8 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ts 


Digitized by Arya पशरष and eGangotri ८५ 
शंभवेनमः 


नेरे रहे नीक गए दूरहुँ रहेगो ठीक, होयगो न फीक 
सदा eng मैं सुहायगो। त्यों हीं दिन दूनो रात चौगुनो सुनो 
हो हर, रावरी क्रृपाते उर अंतर भरायगो ॥ होय जो संयोग 
“चंद्रशेखर? भलो सो अति, होतेहि वियोग यो विशेष बढि 
जायगो॥ भेह तजे देह तजे कैसेहु न कौन्युँ भाँति, कबहुँ न 
नेह मेरे हिय ते हिरायगो ॥१६०॥ 
शंभवेनमः 


चाहौ तौ सुमेरु ऋरो छार छनहीं मैं आप, छार को करौ 
हो सौ सुमेर सम चाह तो ॥ चाहौ चक्रवर्तिं भिखारि को 
भिखारि करो, निमट मिखारि चक्रत्रतिं करो चाहौ तौ॥ चाहौ 
तौ नराधम को भक्त शिरताज करौ, भक्ति मद भूले करौ 
अधमाधिप चादौ तौ ॥ चाहो तो बसावो चित मांहिं “चंद्रशे 
खर' को, खर भाँति खेदो महा मरु देश चाहौ तौ॥६११॥ 


शंभवेनमः 


जाने अनजाने जेते होत हैं मलिन मते, निज तन ताकि 
तेते शंकर हरे रहौ ॥ त्योंहीं उर अंतर हमारे हर नीकी भाँति 
भोलानाथ भक्ति भलि आपनि भरे रहौ ॥ हों तो एहि योग 
नाहिं, कबहुँ न होनेहु हैं, तबहूँ कपाल कृपा मोपर करे रहौ॥ 
जैसे 'चंद्रशेखर' घरे हौ हाथ आजु तैसे, जुग जुग जन्म जन्म 
शंश्च ज॒ घरे रहो ॥१६२॥ 
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शंभवेनमः 
मोकह प्रतीति परिपूरन परी है मेर, पाप पुराचीन औ 
N Ñ ७७ ~A ~ 
नबीनहु हरेंगे ए ॥ त्यों हीं “बम्द्ररोखर' कृपालु हैं बड़े ही 
हर, दीन जन जानि कृपा मोपर करेंगे ए ॥ सार शत्रु दल 
सह काम क्रोध आदि खल, इनके कराल रोषानल मैं 
ATA ए ॥ आजु चहे कालि REN कछु दिन टालि उर, 
A A भाँ ~ A Ne 
भक्ति निज भलि भाँति अत्रशि भरेगे ए ॥१६३॥ 
शंभवेनमः 


रमि रह्यो राग रोम रोम मैं महेश मानो, विष सुहं 
लाग त्याग अमिय अचंगे क्यों । जग की जलूसैं रहीं 


` जमकि जिए मैं ताते, होवहिं विमुख ऐसे बचन जचेंगे 


क्यों ॥ नाचत हे नीकी भाँति धनिकन द्वार जाय, UR 
समीप हे क निलज नचगेक्याँ || वारिधि विषय बीच मग्न 
we ० las Aa 
“शशिशेखर' हँ शाश्च पद पञ्च पोत विगत बचेंगे क्‍यों ॥१६४॥ 
; शंभवेनमः 
जिंनके लिलार लिखि दीन्ह हैं विरंचि अंक होय यह रंक 
मूह जाय मड़वार मैं || असन बसन हीन दीन तन छीन त्पोंहीं, 


` 'बदन मलीन लीन बिपति भवार मैं ॥ ऐसे हत भागी “चंद्रशेखर” 


शरण आय, भए बड़भागी दीख नैनन हजार मैं | कोटिन 
अनाथ नाय नाय पद माथ सदा, होत हें सनाथ विश्वनाथ 
दरबार मैं ॥१६४॥ 
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शंभवेनमः 

प्रम पुनीत बारि शीश पै चढ़ाय पुनि, कुकुम मिलाय 

बहु गंध गंधसार मैं ॥ विलय दन लाय इग देखत सुहाय ऐसे, 

YA गुहि सुमन चढ़ावे बहु वार मैं ॥ त्योंहीं “चंद्रशेखर! जू 

धूप अरु दीप करि, भाँति भाँति भोगहु लगावे, शुचिथार मैं ॥ 

कोटिन अनाथ नाय नाय एद माथ सदा, होत हें सनाथ 

विश्वनाथ दरबार में ॥१६६॥ 

शंभवेनमः 


आरन की विरद न जानौं ना बखानौ कछ, हम तौ 
हमेश हर ही के शुन गावते॥ त्यां हीं नाहिं औरन की वंदना 
करौं हौं सदा, संतत स्वशीश शांड जू के पद नावते ॥ औरन 


. ते आशहू न राखौं बु पायवे की, शंकर ते परम प्रमोद हम 


पात्रते ॥ औरन की अजब अनोखी छबि चोखी होय, मन 


“शशिशेखर! के भोलानाथ भावते ॥१६७॥ 


शंभवेनमः 
राख्यो में लुझाय चढ़ बंधन बधाय, बाम, सुत धन 
घाम के मंजूषा माँहिं महते || तबहू न जान कब केसे प्रगठाय 
रैनि, प्रेम की, चुरायो चित्त मेरो तुम तहँते ॥ ऐसी अति 
विपति खाने चंद्रशेखर ज. व्यास वामदेव शुक आदि कहू 
लहते ॥ कोऊ सुर अमुर न याग नर कोन्यूँ भाति, कबहु न 
केसेहु निदोष तुम्हें कहते ।। १६८॥ 
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शंभवेनमः 


मूढ़ मति हीन औ मलीन पाप लीन महाँ, कबहू न 
कीन सुधि बुथि के सम्हार को ॥ ऐसो हत भागी जग जागी 
है कुयश जासु, श्रवण सुने को तासु विपति गमार को ॥ त्यों 
हीं “चंद्रशेखर? बिहाय के धरम निज, हाथ जो करन लाग 
करम चमार को ॥ भोलानाथ भूतनाथ सुनिए अनाथ नाथ, 
तुम विन नाथ पेट भरिहे हमार को ॥१६६॥ 

शंभवेनमः 

कौन बिजु सूर करे कमल प्रफुल्लित औ, चंद बिनु 
तेसेहि चमोर को RER कौन ॥ कोन बिलु नीर मीन सुदित 
करै त्यों, बिजु, मानसरवर के मराल मन भावै कोन ॥ कोन 
विनु स्वाति R चातक दृषा झो तूर, अंबुज विनाहीं अलि 


पुन अघावै कौन ॥ कौन बिनु इर के हमेशा हरषावै जन, 


हिय मैं हमारे 'चंद्रशेखर' सभावे दन ॥१७०॥ 
र्‌ शंभवेनमः 
aù अति क्रथो महापंडित अपंडित हौं, मूरख 
महान फिंवा सब गुणग्राम हौं ।| झनवान' अथवा हों अज्ञ 
सर्वज्ञ सुनो, पुण्यवान हौं वा पुज पातकन धाम हों ॥ परम 


उदार/सैं कहावौं वा कृषिण रांश्च. सत्यत्नत दंभी बदजात ` 


` नेकनाम हों ॥, निपट निप नीक खरो वा ुरो हौं हर तो 
हू चंद्रशेखर' मैं रावरो गुलाम हौं ॥१७१॥ `` 
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शंभवेनमः 

जा दिन ते लीन्हों जग जन्म जीव तादिन ते, पापहि 
सढ्यो ना पुण्य जनि है जनाए ते।। पर अपवाद पर नारि पर 
घन प्रेम ऐसे अघ पुंजन को गनिहे गनाए ते॥ अजहूँ न मूरख 
महान मन मेरो प्रश्न, कोटिहु किए ते मेरे मनि है मनाए ते ॥ 
सुधरै न और के सुधारे “चंद्रशेखर' जू बिगरी तुम्हारे नाथ 


बनिहे बनाए ते ॥१७२॥ 
शंभवेनम 


YA जनि रोष चित नेकहु कुपानिधान, कीन्है अपराध 
कोटि इुरुख चितैयो ना। दैयो जनि त्योंहीं बग मेरे कृत 
कमन पे, पावन पतित बानि कैसेहु LIA ना जेयौ जनि 
शाश टरि मेर उर अंतर ते, उकसे नवीन नेह अंकुर नशैयो 
ना॥ जानिके अजान जन दीन “चंद्रशेखर! जू, मनते महेश कभूँ 
मोको बिसरैयो ना ॥१७३॥ 


॥ दारिद त्रिशूल ॥ 
कवित्त 

घेरि लीन्हों घन सो घुमाड़ि चहुँघाते खब, पश्चिमा प्रचंड प्रेरि 
पल मैं उड़ाइए ॥ बाँधि दीन्हों बन्धन सो मेरे अंग अंगन 
को, भाखे “चन्द्रशेखर तड़ाकते तुड़ाइए ॥ जाने नहिं रावरे 
प्रभाव को पुरारि यह, मन्मथ सो याके महामद को युड़ाइए II 
दारिद दवानल सों जरत जनहिं जानि, बेगिही दयालु दाया 
दरव ते IERT ॥१७४॥ 
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शभवनम: 

'कीन्हीं यह ऐसी जैसी आजु लौं न देखी हुती, अजब 
अनेसी महा कठिन झुचालिए॥ केसी करूं सोऊ मोहिं सत 
न शंश्नाथ, वैसी करिली "हीं तन घातन सों घालिए ॥ झैशी 
गई मति गति हंसी गई बावरी ज्यों, रावरी सों साँची कहीं 
जानो जनि जालिए ॥ दैसी गई दुख सिंधु दारिदता दीनबंधु 
MA AATA कृषा क मोर्दि पालिए ॥१७५॥ 

शंभवेनम | 

काहू ढिग कतहूँ दिखात है न मोको चैन, प्रवल प्रतापी 
घेरि लीन्हों रिपु सैन जोरि॥ ताते दिन रैन उर ऐन मैं हमारे 
हर, शाति है न भ्रांति सों भई है मति अति भीहि ॥ लैन चाहे 
जीव ए. बखान 'चंद्रशखर' ज, मारिए महेश याहि मैन सो 
मदहिं मोरि॥ बैन सुनि लीजै दीन ओर इग कोर. कीजै 
` जन सुख दीजै महा दारिद दशन तोरि ॥१७६॥ 

` सवेया 
कबहूं कल वाल विनोद कर, पितु मौलि मयंकहिं धाइ R I 
किलक कबहुँ लखि माल कपाल, फनीश फनै लखि भाजि दुरें॥ 
जननी गहि अंक दुलारि मनोहर, आनन चूमि सुमोद भरें 
प्रिय भाजन'शश्च'गणेश सदा,मम मानस मंदिर में बिहरें १७७ 
शंभवेनम 
अवलोकन को अरविन्द सो आनन क्यों अखिया न अनेक भई॥ 
करिबे को कथामृत पान सदा, किन सुन्दर श्रोत भए न कई ॥ 
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शुचि कीरति tg वखानिवेकी, मति मंजुल भूरिमलीनठई ॥ 
गुणगाइवेको गिरजापति के, कस कोटिन जीह दई नदई १७८ 
à शंभवेनमः ` 
पदकंज पुरारि को पाइ गह्यों, नहिं नीकी लगे लतिकान लुनैया॥ 
चोखे लखें चख चंद चकोर, न भूलि लखें नभ भूरि तरैया ॥ 
'शशिशेखर' सों सरस्यो सुसनेह, गनों गरुतानहिं नाक बसैया॥ 
सरितापतिशंश्ुुसमीपवस्यों,मलिमात्रहिमोहिंनतुच्छतरेया१७६ 
शंभवेनमः 
हेरु हरे हिय मैं दित के हित, हे हमर मन मंद मलीना ॥ 
जेते लखात सुता बनिता सुत, संपति सोकछ साथ चलीना ॥ 
WA न लोमशमी विरजीजिता, कालते AR दालं गलीना ॥ 
भूलेहु जो भवके पद पंकज. शंगु'भनै केहुभाँति भलीना॥१८०॥ 
l शंभवेनमः । र 
पाइ मनुष्य शरीरहु को, तबइँ नहिं ओपन मुक्ति बनायन॥ 
सुन्दर पौरुष पुत्रन को, धन धान्य लखे मद माँहिं समायन ॥ 
लंपट चोर लवारन के ढिंग. बैठि सवै निज धर्म नशायन ॥ 
का उनकी गति हव हैंदई जो करी नहि प्रीति उमापतिपायन १८१ 
' शांमवेनमः 
जस मन्मथ के मदू के सरसे,.परनारि पियारि लगे हरजू॥ 
जस आपुटिं पूतन के प्रति मैं, उरमैं अनुराग जगे हरजू ॥ 
जस दारिद के दुख भोगत मैं, चित संपति पाइ पगै हरज्‌॥ 
तस प्रीति प्रभो पद पंकज में, मम भूरि लगै न डगै हरजू । १८२। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६२ RI 
Digitized by Arya Samaj FAME आला, and eGangotri 


शंभवेनम 
RAR विश्वेश्वर के पद सों, मति मोरि मलीन नसी सो 
नसी ॥ शुचि कीरति त्यों 'शशिशेखर' की, श्रति संपुट माहिं 
धसी सो धसी ॥ लखि लोनी सुनाम महामणि की, रसना 
मह माल लसी सो लसी॥ मृदु मूरति मंजु महेश्वर की, मन 
मंद्र माँझ बसी सो बसी ॥१८३॥ 
शंभवेनम 
जो निरखे इरखे हर रूप न,ताकहिं जो तन तीय तरेरी ॥ 
जो सुनि मोद्‌ लहै नहिं कीरति, राखहिं प्रीति जो गीति परेरी॥ 
जो रस के बस हे अरुकी नहिं रैनि दिना शिव नाम RA ॥ 
नेननिकाम बरै सो सरै श्रृति, त्यों'शशिशेखर'जीइ जरेरी १८४ 
शंभवेनम 
यां अग्र कीजे महेश कृपा, उर अंतर कोप कृशानु बलैना ॥ 
त्यां पर नारिन के चितपे को, कभूं यह चंचल चित्त चलैना ॥ 
लालच भूरिबढ़ाय मेर मन, शंशुजू, लंपट लोभ छलैना ॥ 
आपति क्यों न अनेक पड़े,हमरे हियते हरप्रीति हलैना ।१८५। 
शंभवेनम 
तुम दीनदयालु कृपालु सुनो, बिनती बिसराइकै दोषन ज ॥ 
करनी नहिं नेक बनी हमरी, तेहिते बहु पांवत शोकन ज ॥ 
. शरणागत केसुखदायक हो, निज ओरि करो अवलोकन ज ॥ 
शशिशेखर' दासको दुःख वने, अध मोचन कीन्हें त्रिलोचन ज 
॥१८६॥ 
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शंभवेनमः : 
यह आश लगी कबसों हमर हिय, ते मद को कषधौं हरिहौ ॥ 
मद्नारि महा रिगु जानि इन्हें, मदनादिक को कवधों जरिहौ ॥ 
मन भावनि भक्ति सु आपनि शाश्च मेर उर मैं कबधों भरिहों ॥ 
शरणागत स्वीकृत शंकर के, शशिशेखर' को कबधों तरिहौ १८७ 
शंभवेनमः 
कतहूँ चलि जाँय न जावहिं वा, नव नेह लग्यो सो लगावो हिगे॥ 
सुख सोहि मोह के गोद भले, निज ओर चितैके जगावो हिगे ॥ 
बहु जोरहिं पाप पहार सो, पल मैं सब आप नशावोहिगे ॥ 
'शशिशेखर'मूरतिरावरी मो हिय, माँझबसीसोबसाबो हिगे १ ८८ 
शंभवेनमः 
काहे कहें अपने सुखते, अपनी करनी न कभूँ कहि सक्तई ॥ 
हंस सो वेष बनाय कै काग, सदा जनसों धन को शठ ठक्तई॥ 
त्यों 'शशिशेखर' नीचनिरंतर, पापि रहे परनारि असक्तई ॥ 
काम महा यों निकाम करे,पेजनात दैलो गन को बड़ भक्तई१८६ 
शंभवेनमः 
मेरे महा मदको हरिके, हमका-ई कहौ कि कबै हरषे हौ ॥ 
हे हरजी हमरे हिय मैं, भलि भक्ति कहौ कि कचै सरसे हौ ॥ 
त्यों शशिशेखर' के करसों, पदकंज कंदौ कि कबै परसे .हौ ॥ 
मोपर दीनदयाल दयावर, वारि कहौ कि कबै बरसे हौ ।।१६०॥ 
शंभवेनमः 
मन मेरे. को देव महेश सुनो, यह कामऽरु क्रोध छरो छलके। 
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तिमि प्रेरक हे हमरे Rak: शोहिं छाँड़ेउ मूढ़ खरो खल के॥ 
अब आजु दयालु दलो इनकी, जनि वादो कृपालु करो कल के। 


शशिशेखर! के उर अंबुधि में, अपनी भलि भक्ति भरो भल के । . 


॥१६१॥ 
शंभवेनमः 


अबतो परतीति परी हमको हम काहे पुराण पढ़े हि करें । 

तजि क्यों नहिं औरनको हम त्यों सरकारकेद्वार अड़ेहि करं ॥ 

शशिशेखर' यों जग में सवके शिर आपति आय पड़े हि कर | 

तुम्हरेम्रति शाश्च दिना टि दिना हमर चित चोप चढ़ हि कर १६२ 

शंभवेनम 

नेकु नहीं मर्न को बस राखत. चंचल चित्तके चाल चले 

सत्त भए मदनादिक के मदः क्रोध दवानल ज्त्राल जले हैं ॥ 

लोलुपता लखि विषयानि में,यों 'शशिशेखर' ग्सानि गले हैं ॥ 

मोसों सुनो शिवशं रज .खर शू एर श्वान शृगाल भले हैं। १६३. 

O शांभवेनमः ¬ 

लागहुँ कारज आनहि आन मैं, पै पलह मति नाहि ATA II 

Raž जो कछु आन हिं आनतौ,आनि सोई चितमाहिं समावे॥ 

क्यों न उपाव करोरि करौ, सुरझे नहिं सो अरुही अरुझावे ॥ 

यों ही कहें श शिरोखर' ज. ,इरही कीहमेश हमेसुधिआव १६४ 
Ya शंभवेनम ; 

आर कछू न रहो घट मैं, परि पूरण आप अमाय रहे हैं ॥ 

अंकु उखारि सबै ज़ियते, निज नेह. को बीज जमाय रहे हं. ॥ 
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त्यों शशिरोखर' गेमहि रोम में, शश्च स्वरूप रमाय रहे हैं॥ 

कसेहु क्यों हू न काढ़ बेहर ऐसे हिए में समाय रहे हें॥१६४। 
शंभवेनम 

तजिक तुमका जु लखौं जगको, तेहि ते इन नैनन को ARR 

जेहि जीइ सों कीरति रात्रि झाँडि,ब को बहुआनहिं सो घिकहे || 

AR ते-जुसुनों यश त्यागि तुम्हार, प्रपंच अपारन सोधिक है || 

तुंनका तजिक घन को जु धरो', हिय मैं शशिरोखर' सोधिकहे॥ 


. ॥१६६॥ 
शंभवेनम 


आनि सुशीतल वारि सदा,शित्रलिंगन को अन्हवायो करे ज॥ 
चंदन चर्चित के “शशिशेखर', बिन्वदलानि चढायो करै ज॥ 
qase दीपहु कै पुनि त्यों, वहुभाँतिन भोग लगायो कर ज ॥ 
तार यही इरतार करो, मन मेरो महेश मनायो करे ज्‌ ॥१६७॥ 
; शभवनसम 

जेहि के मन में न महेश बसे, नहिं जाःहवि को जननी जनई॥ 
नहि मात पिता पद बंदत मूढ़, न भूसुर को सुर सो .गनई॥ 
न सुनी शठ, सीख शुरू जन की, जु हरीहर कीरति ना भनई॥ 
अस पू छ विहीन महापशु को, काहि है किमि कोउ कवी मनई' 

Uga 

शंभवेनमः T 

कोउ आत्रहि मोसम दीन जो द्वार, तौ तापै दयो करि दीन करो॥ 
तिमि सोवत जागत रात प्रभाव, सदा हरनाम लीन करो ॥ 
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जग जीवन है कछु कालहि को, तेहिते अभिमान नकीनकरौ॥ 
शिवके पद अंबुधि मैं शाशिशेखर' जू अपनो मन मीन करौ ॥ 
`. शांभवेनमः IREEN 

नहिं जो जगनायक जानि सदा, मन लाइ महेश सनाबहुगे ॥ 
करि प्रीति प्रतीति सों जो मति को, सतसंगति मैं न सनावहुणे॥ 
द्विज देवन के पद पंकज में, अनुरागि जौ शीश न नावहुग ॥ 
“शशिशेखर' साँचीकहोइमसों,बिगरीकेहि भाँतिबनावहुगे२०० 

शंसवेनमः 

करो जो चहो तो सदैव सहर्ष, सदाशिव की सेवकाई करो ॥ 
टरो जो चहो तो बुरे जनते, जिनके Ra ते मद नाहिं टरो॥ 
डरो जो चहो द्विज देवनते, नहिं सो भल जो इनते निडरो ॥ 
तरो जो चहो शशिशेखर' सों करि प्रेम तरो तुमहूँ पितरो २०१ 


शांभवेनमः 
घरो. जो चहो तो शिवा सँग मंजु, सदा शिव ध्यान हिए में 
घरो ॥ परो जो चहो निज मात पिता शुरु, विप्र पुरारि के 
पाँय परो॥ भरो जो चहो, तो प्रतीति सों, जीवन, लौं निज घर्म 
को कोष भरो। मरो जो चहो, 'शशिशेखर' तो, एहि झुक्तिदा 


काशी RER मरो ॥२०२॥ 
 शभवेनमः 


ररो जो चहो तो रमापति राम, उमापति शंकर नाम ररो ॥ 
लरो जो चहो तो महा कलि ते, 'शशिशेखर' हे कटिबद्ध लरो॥ 
सरो जो चहो निज काज कछू, शिव को चणहुँन कभूँ विसरो॥ 
हरो जो चहो यों कहोहरसों,कि हमारे दिए ते मदादि हरो२०३ 
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दोहा 


कर कृत पग कृत नयन कृत, श्रवण किए जे पाप | 

मुख मानस कीन्हें दुरित, चमहु सकल शिव आप ॥२०४॥ 
कलिमष जे तन ते भए, कर्म फिए संताप । 

जाने अनजाने मलिन, qag सकल शिव आप ॥२०५॥ 


इति शुभम्‌ भूयात्‌ 


शरीकान्यकुब्ज कुलोत्पन्न शुक्ल वंशीधरात्मज शुक्ल चन्द्रशेखर 
विरचित श्रीत्रिलोचनेश्वर प्रसाद स्वरूप 


शिव-भजन-माला अथवा शैवप्रमोद 
प्रथम माग 
समाप्त 


एन्य 
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जाग्रत कहे को जासु कल्पना न कीन्ही स्वप्न, 

सोई भलि. भाँति रस नवल चिखाय है। 
शीत अरु उष्ण दुःख सुख ओ वियोग योग, 

हानि हित लाभ मध्य समता सिखाय है॥ 


. तन धन धाम प्रिय परिजन ग्राम फेरि, 


अबस अवश्य अनुरक्तिदिं झिखाय है। 

या विधि सुनो हो 'चंद्रशेखर' तिहारी यह, 
बिपति विशेष अनुकूलता दिखाय हे॥ 
चन्द्रशेखर शुक्क 
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गजल : 
मंगला स्वरूप शम्थु को ध्याना यही मंगल । 
wa त्यागि शरण में जाना यही मंगल ॥ 
होवें कदापि भूलेहू भव से विग्रुख नहीं । 
उर में विशेष व्रत जों किंठाना यही मंगल ॥ 
हर हाल में हरपित हिये हर दम हमेश ही। 
हर नाम के सुमिरन में लौ लानारयही मंगल ॥ 
भूषित विभूति भाल अक्ष .माल कठ में। 
शाश्वत सुद्दावनीय शुभ वाना यही मंगल ॥ 
चाहें जिसे सुर बय हू पार्य सुकृति कोई। 
पञ्चस्वो काशि धाम में .पाना यही मंगल। 
चर वो अचर सब जीव में व्यापक है ईश एक 
दग दोष से देखें नहीं नाना यही मंगल॥ 
मंगल, हो ' चन्द्रशेखर ' दुहुँ लोक जासुते। 
हरि हर गुणानुवाद को गाना यही मंगल ॥ १ ॥ 
शंभवेनमः 

दानी दयाल होके दया भीख दीजिए। 

मेरे से दीन पर कृपा की कोर कीजिए ॥ 

भूखा मिखारि ग्रेम का करद जाँचता। 

करियेयों बृष्टि नेह की नखशिख ज्यों भीजिए॥ 
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आवे उमड़ अगाध पयोनिधि त्यों प्रीति का । 
अबिलम्ब स्वावलम्प हो बेसुध बहीजिए ॥ 
, . अगटे पियूष पावन पराभक्ति आपकी। .. 
... पुलकाय मान होय के पुनि पुनि सो पीजिए॥ ` 
विस्मृत हों ' चन्द्रशेखर ' मुझको स्वकम सब। 
'तूही तू याद रह बस ज्र लौं कि जीजिए॥ २॥ 
शंभवेनमः 
शंकर निशंक होके तेरे दर पै खड़े हैं। 
| ` विख्यात विश्ववन्ध सव देवों में बड़े हैं 
| ` बिस्तृत विशुद्ध भूरि विरद वाक्य आपके | 
स्वणचिराँ में ma पृष्ठ माहिं RFN 
: . कैसे हैं क्या हें आप कौन जान सके 
भासे है उसे लेश शरण में जो पड़े 
` पाने के आपको नियम यद्यपि सुगम सभी | 
i ` (तद्यपि बिसुख नरों को सो अत्यन्त कड़े हैं ॥ 
| ' आकुल हो चन्द्रशेखर कब से पुकारते । 
ts आते न दिखाते कहाँ किस ओर अड़े हैं॥ ३ ॥ 
शंभवेनमः 
कहिए तो कब तलक से यों तरसाइयेगा आप । 
मुझ पैं न दयां इष्टि को दरसाइयेगा आप ॥ 
अघ-खान जान कर हमें कहिए न क तलक | 
पावन "पदारविन्द को परसाइयेगा आप ॥ | 
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जलता हूँ विषय ज्वाल से कब तक न हे विभो। 
मुझ पर विराग वारि को बरसाइयेगा आप ॥ 
मेरे विशेष बज्न हृदय में न “कब तलक। 
स्वामिन्‌ सरस सनेह को सरसाइयेगा आप ॥ 
करके हे शंग्रुनाथ ' त्यों स्वीकृत चरण शरण । 
कब तक न हर हमेश को हरषाइयेगा आप ॥४॥ 


` शंभवेनंमः 


हमको सुनो पुरारी आश्रय यही है। 

हुई क्‍यों कृपा तुम्हारी आश्चयं यही है॥ 

आरत ज्यों आतुर हो कभी मैंने न पुकारा। 

gÀ क्यों दृष्टि. डारी अश्चर्यं यही है ॥ 

जप तप नहीं त्रत ही किया मैंने यथार्थतः । 
अघ ओघ क्यों विदारी आश्चर्य यही है ॥ 
सपनेहु न साधन किये मैंने कभी ऐसे। 
क्यों भक्त नाम धारी आश्चयं यही है॥ 
नत शीश हो विनीतन साञ्जलि कभी जाँचा | 
दी क्यों विभूति सारी आश्रय यही है॥ 
एकात सुख आसीन हो मैं स्वस्थ न ध्याया। 
उर ज्योति WA आश्चर्य यही है ॥ 
कीन्ह त्यों 'चन्द्रशोखर नहिं आत्म समर्पण । 
. बिगरी बनी हमारी आश्चय यही.हे ॥ ५ ॥ 
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शंभवेनम 


. बर दीजिए दो चार जो प्रसन्न हूजिए। - 
मागू हू मैं सरकार जो प्रसन्न इजिए ॥.. 
तजि आन सत्र पाषाण रुद्र अच भूति त्यों । .: 
_- बस हो मेरा श्रृंगार जो प्रसन्न हुजिए |. : 
: शिव भक्त गृह शिव क्षत्र शिव मंदिर सिवा न में । :: 


मारा फिरू बाजार जो प्रसन्न हूजिए ॥ 
निष्काम क्रीत दास ज्यों सेवक तुम्हार हो । 
'इकरादू. सब. आधार जो प्रसन्न हूजिए ॥ 
'करते हुए गुणगान वो सुनते. सुयश सदा । 
चग से बहे. जलधार जो प्रसन्न इजिए ॥ 
चर वो अचर सब जीव को तव रूप मानिकै । 
'हर से करूं मैं प्यार जो प्रसन्न इजिए.॥ 
सुमिरन सुनाम आपका. सन्तत. सहर्ष. त्यो | 
'होता रहे एकतार जो : प्रसन्न ` इजिए.॥ 
होच Aga हरगिज नहीं चरणारविन्द AI 
आवै व्रिपति हजार जो प्रसन्न: इजिए ॥ 
टक और “चन्द्रशेखर करिये जु युक्ति याँ। 
(दाखिल रहू बार .जो प्रसन्न हृजिए ॥%॥ 
l ; शांभवेनम i र 

'कौलों से मेरा टरना क्‍या भूल जाबोगे:। 
आज्ञा: अवहेल करना क्या. भल जावोग ॥ 
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देही ये दिव्य पायकै साधक सुलोक की । 
कतव्य का बिसरना क्या भल जावोगे॥ 
इडि_तोरि शाख्न पाश को अंकुश विहीन हो । 
गज मत्त ज्यों विचरना क्या भल जावोगे॥ 
शुभ श्रयकर सुकृत को बरबस बिहाय कर। 
अघ से घड़ों का भरना,क्या भल जावोग ॥ 
विषयोपभोग के बुरे मद से मदान्ध हो। 
त्रयं ताप ज्वाल जरना कया भूल जावोगे॥ 
सत्ता तेरी भुसा अहम्‌ कर्ता यों मानिके | 
भव निधि में जाय परना क्या भल जावोगे ॥ 
सेरे ये ' चन्द्रशेखर ' अनगिन्त दोष को | 
गनि गनि के जोरि धरना क्या भल जावोगे ॥७॥ 
शंभवेनम 
: हमपर कृपा तुम्हारी रहती .अपार. भोला। 
.. कारणः उसी के हर दम रहता है मस्त चोला ॥. 
- उन्मत्तवत्‌ या जड़वत्‌ “फिरता इ. मैं अकेला ।- 
होकर प्रमत्त छाने अचुराग भंग गोलां॥ 
भाषण करे न कोई ना जानें किस वजह से। 
में भी जो. कोई गुझसे बोला उसी से बोला ॥.: 
` यह इष्य विश्व भर के देखूं दिली के अन्दर। . 
` जब से तू विश्व कर्ता हिय के कपाट खोला ॥ 
: तेरे प्रसादं क्रा. जो . आनन्द ' चन्द्रशेखर ' ।. 
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स्वर्गापवग का सुख तुलता न उससे तोला ॥८॥ 
शंभवेनम 

सब देवों से सच सौ शुनी शङ्कर की शान है। 
इसही लिए  उंस-देव को कहते महान है ॥ 
चीरोधि को मथते समय रत्नों को लात सार। 
स्वयमेव हलाहल किया हित विशव पान है ॥ 
दातृत्व का वर्णन भला सक्ता है कोन कर ! . 
jq दोष से भिल्नुक बने यह दृढ ग्रमान है ॥ 
निज भक्त का रक्षक कोईउनसा क्या और है । 
सत ma खोल देख लो जिसमें वयान हे ॥ 
किसकी जवाँ मं ताकत जो 'चन्द्रमोलि' के । 

. विस्तार से कुल करसके कीरति का गान है। ६॥ 


शंभवेनम 
हमको इमेशः एक बस हर का हि ध्यान हे। 


उनके सिवा इस विश्व में दिखता न आन है॥ 
जपता हुँ उनका ही मुझे भाता मि वही है। 
भोला भलासा नाम जो जाहिर जहान है॥ 


लीला ललित उनकी निरख होता हुँ मग्न मैं। ' 


त्रयलोक्‍्य का अधिपति करे वास श्मशान है ॥ 
जिसके - दिये समृद्धि को. सब देव भोगते। 


उसके लिए. क्या: हद नहीं भिक्षा : विधान है.॥ ` 


जो सृष्टि का कर्ता स्वयं. भर्ता च॒ संहर्ता । 
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सो नग्न हो नाचे: न क्या अङ्त ए तान है॥ 
उसके “भरोसे हमं: सदा. हो . मस्त . घूमते । 
वह ही हमारी झुरिकिलें करता आंसान है॥ 
जाचक मैं “ चंद्ररोखर? उसके हि. द्वार का। 
देता दयाकर . नेह का वह दिव्य दान है ॥ १० ॥ 

शंभवेनमः 
तजि के चरण तुम्हारा जानाः कहीं नहीं है। 
मुझसे गये.हुए का ठिकाना कहीं नहीं. हे॥ 
खोजू किसे कहाँ अब जाहिर. जहान में तो। 
तुझ सा दयाल दाता दाना कहीं नहीं है ॥ 
जाचू . किसे किसी. से क्यों कर . जुबान खोलूँ । 
तेरे प्रसाद सा वर प्राना, कहीं नहीं है ॥ 
वाराणसी विहाकर भटकू भला. क्यों, मुझको | 
सुर नाग लोक में भी भाना क़हीं नहीं है॥ 
बहु NER बढ़ा कर बरबस - क्यों बेप बदल । 
श्रुति युक्त शुद्ध सुन्दर बाना कहीं नहीं हे॥ - 
गानों को अन्य गा क्‍यों नाइक गला पिराउँ | 
गुणगन सा तेरे शङ्कर गाना कहीं नहीं है॥ 
केहि दवेत इष्टि देखूं कहिये तो ' चन्द्रशेखर ' । 
व्यापक तू विश्व एकी नाना कहीं नहीं है ॥ ११॥ 
शंसवेनमः 

ईशर ` तुही ` : बचाना ` -अजयाभिमान सेती। 
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कुल के कुआन सेती गुरु के गुमान सेती ॥ 

सुधि बुधि रहे न जिसके लगतें हि तन वतन की | 

कामिनि . कंटाच के उस. करकस कमान सेती ॥ 

इह: लोक परहु नाशक लंपट. ए लोभ के सहद । 

उस' कोह, मोह मत्सर ममता महान सेती॥ 

जर मूल नाश होवे त्राता न कोपि जिससे | 

गुरु बिप्र : सन्त के उस ..घोरापमान सेती ॥ 

जितने हों और ऐसे अपराध -' चन्द्रशेखर ' । 

होवे `न भल' कर भी झुक इस नादान सेती ॥१२॥ 

शंभवेनम 

: “कलियुग में शंश्च नाम-ही तारम: उपाय है.। 

. अबलम्ब . नाहिं. दूसरा गुझको दिय है ॥ 

! एहि कालं कमं में नहीं वह शक्ति वन्धुवयं । 

' खेकर -जो नावः तेरी पार उस लगाय है॥ : 
"याँ योग का वह जोर घोर हॉय हट गया । 

: निस्तत्त सोउ कैसे काम तेरे आय है ॥ 

: : बैठे भरोसे ज्ञान के गाफिल जो होय कर। 

L परिणाम में भ्रुव मानले-धोखा सो खाय है ॥ 

, ` कहता न “ चन्द्रशेखर ” मन॑ की गढ़न्त यह | ` 

` सत शास्न सत समाज सब सम्तों कि रायहि॥ १ ३॥ 

'शंभवेनमः 


नः कीई आन जग मेरा :भरोसा|साम्ब शिव तेरा । 
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गहो कर जानि निज चेरा भरोसा साम्ब शिव तेरा ॥ 


` पड़ां 'मफधार में बेरा सहायक कोउ न एहि बेरा |. 


लगावे तून अब बेरा भरोसा साम्ब शिव तेरा ॥ 
चहँ "दिशि घोर तम घेरा न द्मे पार जेहि केरा । 
न. दीखे दूसरा नेरा भरोसा साम्ब शिव तेरा ॥ 
कोह मद मोह खल खेरा करें जल. जन्तु गन जेरा। 
तपे. त्रय ताप बंहुतेरा भरोसां साम्ब शिव तेरो ॥ - ` 
ER हरओर इग फेरा हितू हर भाँति तोहिं हेरा । 
शरण शिव 'सुन्द्री' टेरा, भरोसा साम्ब शिव तेरा। १४॥ 
शंभवेनम 
हमें आनन्द देते हैं. हमारे : हर : हमेशा से। 
उन्हीं के हम तो रहते हैं सहारे हर हमेशा से॥ 
युनासिंब क्या हमें अब भी भरोसा औरका करना |. 
संकल विधि शंगु हें जबकी सम्हारे हर हमेशा. से ॥ 


. फिर क्योंकर करं किश्चित्‌ कहो कोई से कामों की । 


बिना श्रम सोई हें सबही संवारे हर हमेशा से ॥ 
न तीरथ त्रत न जप तपंही किया हमसे सफरता है । 
अखिलं अघ जन्म जन्मों के निवार. हर हमेशा से ॥ 
यकीनन सो रहेगी है मुझे परतीति “शशिशेखर' 

मेरी जो हाथमें पति है तुम्हारे हर हमेशा से ॥१५॥ 


शभवनमः 
दयामय हे कृपा सागरं दया करना दया फरना। 
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पड़ा हुँ द्वार पर आकर दया करना दया करना॥ 
सम्हाला होश है जब से न जाना और समरथ को । 
कहूँ फिर कौन से जाकर दया करना दया करना ॥ 
भरोसा आपका आ आसरा बस आपही का हे | 
हूँ कहता फिर.गरज गाकर दया करना दया करना ॥ 
भरी, आशा हिये में है विमुख होवें न हर हरगिज । 
सु दाता आपसा पाकर दया करना दया करना ॥ 
विनत नत शीश कर जोर यही है मागता शंकर' ॥ 
वनालो मोल बिन चाकर दया करना दया करना ॥ १६॥ 
gintan: - 
भजो मन प्रेम सह बसुयाम सीताराम सीताराम | 
तजो दुख दोषमय _ सब काम सीताराम सीताराम ॥ 
- उठो बैठो चलो खाओ पियो कुछ भी करो या कि | 
न्‌ भूलो जी 'सुबह या शाम सीताराम सीताराम ॥ 


महीना बष दिन घटि पल जो बीता यार सो बीता। . 


न दो आलस्य को अब ठाम सीताराम सीताराम ॥ 
अजी कलिकाल में दूजी क्रिया कोईसध नहीं सकती । 


जपो सुख RRR यह नाम सीताराम सीताराम ॥ ° ` 


वचन मन कम "शिवमोहन' शरण सानन्द हो जाबो । 


अगर हौ चाहते अभिराम सीताराम सीताराम ॥१७॥ 
शंभवेनम 


; « साम्बशिव शिवसाम्ब शठ कहता नहीं । 
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साम्बशिव के हो शरणः रहता नहीं.॥ 
जन्म जन्मों के किये अपकृत निजी | 
साम्बशिव स्मरिकै सञ्ुद दहता नहीं॥ 
चाहि के विषयनि विविध बेचैन है । 
साम्बशिव ; भजि चैन चित चहता नहीं ॥ 
तापत्रय करिके gaa हेः महान । 
साम्बाशिव जपि शांति सुख लहता नहीं ॥ 
दास दासों का हो भोला स्वणंकार! | 
साम्बशिव तव RUTI गहता नहीं ॥१८॥ 
शंभवेनमः 
. आशुतोष दयाल शंकर नाम॑ है। . 
दीन जन पालन सहज शुभ काम है॥ . ' 
शुचि रजत गिरि भग बट बृत्षावली | : 
तर मनोरम आपका प्रग्नु धाम है ॥ :' 
दिव्य गौर त और जेसा है कोई। 
देव ऐसा. रूप तव: अभिराम हे ॥ 
कौन समरथ' है जो कह सकता भला । 
जोकि जेसा आपका गुणग्राम È - 
«रामदास सुनार तेरा दास जो । 
घर धरणि में शीश करत प्रणाम है ॥१६॥ 
शंभवेनमः 
` ज्ञो सतत कहता है सीताराम नाम। 
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सो a रहता है सीताराम नाम ॥ 

जन्म जन्मों के किये अघ-तूल को । 

RÀ ददता है सीताराम नाम ॥ 

तरु बहुत कालीन विषमय बासनौ । 

मूल सह ढहता है . सीताराम नाम ॥ 

' लोक सुख परलोक गति गत हस्त है। 

यदि शरण गहता है सीताराम नाम ॥ 

निशि अह-बिंसर न, मुख निसरे सदा | 
uu यह चहता है सीताराम नाम ॥२०॥ 

शंभवेनमः 

कोई मोहिं ईश दयाभीख दिला देवोगे। 
तृषित को नेक, प्रेम वारि पिला: देवोगे ॥ 
मोह हिम पाय जो सकुचा है-ज्ञान. सूरज का | 
mÈ प्रकाश हृदय कंज खिला देवोगे ॥ 
बिषय विष पान किये मन मेरा . गुरदार हुआ | . 
` बिरचि वैराग्य सुधा सींचि जिला M ॥ 
. जन्म जन्मों से जबरदस्त जमा जो उर में | 
` वासना बृ .का वह मूल :हिला देवोगे ॥ 
जासु. क . कि भरी चाइ ' चन्द्रशेखर” के | 
सप्रदि सोइ भाँति किसी, मीत मिला देवोगे।२१॥ 
शंभवेनमः 


पावनी कीतिं. निजी नाथ तुम भूले तो नही । 
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पातकी मैं हूँ परम बात तुम भूले तो नहीं ॥ 
तू क्षमाशोल पिता सृष्टि का शंकर स्वामी | 
मैं तेरा पुत्र कुटिल नात तुम भूले तो नहीं ॥ 
तू दयासिन्धु कृपासिन्धु हे करुणा सिन्धो | 
शत्रु पट से हुँ मैं आघात तुम भूले तो नहीं ॥ 
किसमें वह शक्ति सके जो सम्हाल हर मुझको । 
आप पर हो मेरा सर्वान्त तुम भूले तो नहीं ॥ 
अन्य गति हीन वो मति हीन ' चन्द्रशेखर ! | 
त्राण कर्ता न है दरसात तुम भूले तो नहीं ॥२२॥ 
शांभवे्मः. ` 
दयाकर दिव्य दरश अब तो दिखाना प्यारे । 
रखे बहु कल्प नहीं अत्र तो मिखाना प्यारे ॥ 
विषय रस पान करत बीत जन्म बहुतेरा। 
नेक नव नेह सुरस अबतो चिखाना प्यारे ॥ 
कपट छल छिद्र सयानप है सिखा सब. दिन से । 
शुद्ध समभाव सबक अबतो सिखाना प्यारे ॥ 
प्रचुर इन पामरों की चाकरी किया मैंने | 
नाम निज-दासन में अबतो लिखाना प्यारे ॥ 


. भूरि पर नारियों को ध्याय चुके * शशिशेखर! | 
. सूति मनहारि RÀ अबतो टिकाना प्यारे ॥२३॥ 


शंभवेनम 


शंच गुणगान करो यार हमारे मानो। . 
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RÀ हर ध्यान धरो यार हमारे मानो ॥ 
` सभी मरते हैं तुम्हें भी अजी मरना होगा | 
तो कुछ कर के मरो यार हमार मानो ॥ 
qA ` कतव्य है करते जो बड़े हें आये । 
बुरे कर्मो से टरो यार .हमारे मानो ॥ 
' हों जो प्रश्न भक्त मिलो मित्र तुम दिल को खोले |. 
, देख दुजन को डरो यार हमारे मानो ॥ 
. काम औ “क्रोध लोभ मोह हैं बैरी तुम्हरे । 
: होके बेदद दरो यार. हमारे मानो ॥ 
विप्र शुरु देव पिता पूज्य श्री माता जी के । 
'नित्यशः पैर परो यार हमारे मानो ॥ 
: मंजु मुंदिता वो मजे की जो मयत्री करुणा । 
, दयोः दिल, बीच भरो यार हमारे मानो ॥ 
| . ताप तीनों से हो मुद्दत से तुम जलते आये । 
| " . आहों अबतो न. जरो यार हमारे मानो ॥. 
.. योहि होकर के शरण आप "चन्द्रशेखर! के । 
 ‹बात बातों में तरो यार. इमार मानो ॥. २४.॥ 
| ` ` शंभवेनमः 
| मीत मन होकर मगन कब ईश गुणगन गायगा | 
| सच बता सु सनेह शिव पद कंज कब सरसायगा ॥ 
प्रिय श्रवीण अधीन करि निज इन्द्रियाँ छलहीन त्यों । 
कहु कबै, रसलीन हे तेहि वाम - रट.लौ लायगा ॥ 
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धन तनय तनको तनक मैं मोह तृण ज्यों तोरिकै | 
जोरि के बरजोरि ममता हर सों कव हरषायगा ॥' 
विष विशेष बिचारि विषयनि सों Aga होकर सखे | 
सद्य कहु पराभक्ति को कब मद्य पी -मस्तायगा.॥ 
“चन्द्रशेखर! जाउँ बलि बतराउ कहिँ .परत्र कीः। 
चिन्तवन मैं तासु के सुधि बुधि सबै बिसरायगा ॥ २५॥ 
शांभवेनमः  ' 


हर्षिहिय हरगुण सदा गाते हँ हम गाते हें हम | 
पूणे परमानन्द नित पाते हैं हम पाते हें हम ॥ 
हो: जहाँ हर यश कथासृत वर्षिणो. सुख दायनी । 
पान करने के लिए जाते हें हम जाते हैं हम-॥ 
खुशक तर जेसाभि जो लाकर घरा हर: सामने । 
शीश नाकर के उसे खाते ह हम खाते हं . हम ॥ 
इंन.छनिक धन के धनिक फा कुल बड़प्पन .बादकर। 
हर विभव को ही हिये छाते हैं हम छाते हैं हम ॥ 
च॑र अचर कोई किसी भी योनि या. किसी वेष हो । 
मान कर हर रूप शिर नाते हैं हम नाते हैं I 
दिव्य वर वाँकी बनी झाँकी जहाँ मन भावनी । 
हेर दरस की लालसा -धाते हैं इम घाते हैं हम ॥ 


_ “चन्द्रशेखर है फिक्र नहिं लोक औ . परलोक की-। ` 


नेह हर नीकी सुरा माते हैं हम माते हें हम ॥-२६॥' : 
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शंभवेनम 
आह मन मेर मुझे है शोक बस इस वात का। 
जो तुझे होता नहीं कुछ ख्याल जम के लात का॥ 
रोज ही मरते हैं कितने हे तुझे मरना भि ठीक। 
फिर. भी कितना मोह तुझको है ए गुजर गात का ॥ 
धन पराया हड़पना बद आदतें तेरी बनी। 
हा बुरा चिन्तन तेरा पर नारियों से घात का॥ 
इस तरह कितने घुस हैं ऐब तेरी देह में। 
बुद्धि. में बेड़ा पड़ा साढ़े शनीचर! सात का॥ 
लोग ए देखें न देखें क्या भला इसका शुमार | 
खौफ कर उसका जो लेखा लेयगा दिन रात का॥ 
घट में वहं स॒वज्ञ बन बैठा है हरएक व्यक्ति के | 
कौन सा अनजान उससे कर्म तेरी जातका ॥ 
हो शरण तू “चन्द्रशेखर' के बचन मन काय से | 
फ्रि नहीं खटका कभी भी है RER पात का॥ २७॥ 
शंभवेनमः | 
अब कहीं जाना नहीं है हर शरण जाने के बाद । 
शेष कुछ गाना नहीं है शिव सुयश गाने के बाद ॥ 
जप कर तप त्रत कर कुछ भी कर या ना करें। 
श्रेय पर पाना नहीं है शं पद पाने के बाद ॥ 


१ जिस समय यहद भजन बना है उस सम साढे साती शनि- 


शर वतमान थें । 


č 
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qa अतिशय मनोहर और की हों या g 
पर हमें ध्याना नहीं है रूप सुड ध्याने के बाद॥ 
नाम निर्मल हों निखिल रिधि सिद्धि दायक हूं तो भी | 
मुख अपर आना नहीं है उग्र हर आने के बाद ॥ 
सुर सुरेश समर्थ शतशः हों भले सुर लोक में। 
इष्ट मन माना नहीं है ईश कहं माने के बाद्‌॥ 
हो अखिल ब्रह्मां नायक और ही चाहे कोई। 
गौर में लाना नहीं है भव विभव लाने के बाद॥ 
“चन्द्रशेखरः सन्त जनके वेप बहुतकं RRI 
धारना वाना नहीँ है शैववर वाने के बाद ॥ २८ ॥ 


शंभवेनमः २ 


शंगु हो शिव हो शिवापति संत दीन शरण्य हो। 
देव हों दुख दोप नाशक सर्व देव अग्रगण्य हो ॥ 
भो महेश सुमीत सुररिपु शुनिजनादिक मन्य हो। 
इश अविनाशी अजामर कोउ न तुम सम अन्य हो ॥ 
काम R अकाम कामद काम निधि लावण्य हो | 
WR शशिधर धराधर आभरण घर धन्य हो॥ 
बिज्ञ वेर विज्ञान वारिधि बिश्वपति: ब्रह्मण्य हो। 
वेद विद्‌ वेंदाधिपति विश्व॒ वेद विदभ्यो भन्य हो ॥ 


` दास पूरक आश आशुहिं त्रास हर भव जन्य हो। 
ur चरण प्रति निज देहु भक्ति अनन्य हो ॥२&॥ 
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शंभवेनम 


कब: मिटेगी हर हमारी वासना यह काम की। 
; तयोँ:.लगेगी क्र रटनि की लौ तिहारे नाम की ॥ - 
:- क्रोध का कब ताप हा यह होयगा शीतल सुखद्‌ .._ 
` „; होयगी इति लोभ के कब थौं ए लम्बे. लाम की ॥ 
AE का भव भूत संर. पर से उतर कब जायगा । . 


“दूर होगी कथ नशा यह गवमय मय? जामर की.॥ 


“= 


५ मत्सरी पैशाच से भी युक्त वो सुद युक्त हो। . 
आयेगी वह शुभ घरी कब शांति युत विश्राम की ॥ « 
; चन्रशेखर' चरण पंज को निरन्तर ध्यांवते | , 


“e 


Wa 


कब्र नहीं होगी खबर हमको सुबह वो शाम की ॥३०॥ 
शंभवेनम 


४ पुण्य पथ पग घर पुनः डर कर अटकना भूल है । ` 


४ ले सहारा आपना उस्को झटकना भूल है ॥ 


। वाह वाही करने वालों से सदा नफरत करो | : 
` ; / जो कहे कोरी खरी उससे चटकना भूल है ॥- ; 


' „3 मतः मिलो मित्रो किसी से छुछ नहीं परवा सगर | 


:; „` दोस्ती. करके किसी से फिर खटकना भल है l a 


; 5 चार,हाँ बैठे जहाँ प्रिय वस्तु कोई पाय कर | 
!! सब को बर्ताये बिना स्वयमहि गटकना भल है ॥ 


` “खोझ लो सर पर न कोई गर नहीं ले चलसको | 
fe Eh i pen INEAN NA 


17१ शराब २ प्याला 
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भार ले निज माथ बीचहि में पटकना भूल हे ॥ 
भव सरित तरने को सुन्दर सतु सी हरिभक्ति | 
मोह बस बनि अंध उस पर से छटकना भूल हे ॥ 
“न्द्रशेखर त्याग कर कतव्य निज-हित चाह से | 
साघु? पीर फकीर ढिग सुहृदो भटकना :भूंल हे ॥३१॥ 


शाश्च तुम्हारी दयालुता तुम्हें याद हैं कि न याद | 
हेतु ak कृपालुता तुम्हें याद है कि न याद है ॥ 
जीव ga पामर महा की अतिशयी अज्ञानता | 
आपकी सर्वज्ञता ' तुम्हे. याद है कि न. याद है॥ . 
कौल कर हर वार तुमसे आह वह हटना AT I 
आपकी इ प्रतिज्ञता तुम्हे याद हे कि न याद हे ॥ 
हो पतित करना मेरा भ्रम वश सदा दुष्कम का। 
आपकी सु पुनीतता तुम्हे याद. है कि न. याद है ॥ 
हूँ शरण मैं आपके कहना जो यह 'महावीर' का। 


' . आपकी संरक्षता . तुम्हे याद हे कि न: याद हे ॥३२॥ 


शंभवेनम | 
मन तुझे ईश ध्याना पड्गा । 
सदा उनके पद शीश नाना पड्गा ॥ 
यही एक यह देह मिलने की खूबी । 
समझ देव के गुण को गाना पड़ेगा ॥ 
१ यह प्रायः बने हुये साधुओं के लिये इशारा है।' " 
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घरे आन कर भोग जो उनके आगे | 

चढ़ा माथ उनको हि खाना ' पड़ेगां ॥ 

नहीं रोब औरों का कुछ दिलमें लाकर | 


उन्हीं का विभव उरमं छाना पड़ेगा ॥ . 


- भरोसा किसी का नहीं करके कुछ भी । 
उन्हीं क शरण तुझको जाना पड़ेगा ॥ 
.. भलेया बुर, छोड़ सव संगियों को ! 
S सुभक्तों कं ही बीच आना पड़ेगा ॥ 
. वहिमुघ पड़ी वृत्ति तेरी अभी जो | 
उसे खींचकर .अब तो लाना पड़ेगा”! 
मुरादों को ज्यों तृण सभी त्याग करके | 
ग्रमो. पाद पद्चाँ को पाना पड़ेगा ॥ 
किया चींचपड़ जो जरा “चन्द्रशेखर । 
तो मैदाने चौरासी धाना .पड़ेगा ॥३३॥ 
i शंभवेनमः 
सेरे नाथ तुमको कहाना पड़ेगा । 
मेरी साध यह तो. पुराना पड़ेगा ॥ 
मैं हुँ पुत्र तेरा पिता तुम इमारे। 
यही नात अबतो निभाना पड़ेगा ॥ 
हो गुमराह हम दर बद्र हैं भटकते | 
मुझे माग अपना बताना पड़ेगा ॥ 
बुरी अथं की ए गुलामी छुटाकर । 
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मुझे दास अपना बनाना RT ॥ 
जो होवें चरण से.अलग इम कभी भी | 
_ तो फिर. खींच करक लगांना “पड़ेगा ॥ 
घुसे काम ओ क्रोध अन्दर हैं इनको । 
'दे वैराग्य डंडा . भगाना पड़ेगा ॥ 
विपय विष किये. पान gal. हुआ मन | 
पिला प्रेम अमृत जिलाना पड़ेगा ॥ ' 
लगी आग हे ताप तीनों की उर में । 
. .दया इष्टि वरसा बुकाना पड़ेगा ॥ 
. सिखा राग औ AT अब तक है हमने |... '. 
सबक शुद्ध समता सिखाना पड़ेगा ॥ 
पड़े आयकर, हम शरण हैं तुम्हारे । 
` मेरी लाज तुमको बचाना पड़ेगा ॥ 
तरसती हँ आँख मेरी 'रामआधार! | 


इन्हें अबतो दरसन दिखाना पड्गा ॥३४॥ 
शंभवेनमः . $ 


मेरे अपराध मेरे नाथ न जीम लाना। 
मेर हृदयेश मुझे भूल न दिल से जाना॥ ' : 
मेरे सवसव मेर प्राण हे मेर स्वामी। ; 
भेर मानिन्द मेरी आश को न ठुकराना ॥ 
सेरे दाता मेरे त्राता मरे सुहृद आता। 
. . मेरे ज्ञाता हे. तुझी .से मुझे गरज गाना ॥ 
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मेरे जीवन मेर धन धान्य वो मेरे सब कुछ । 
मेरे प्रिय पात्र किसी और को न मैं जाना ॥ 

- मेरे सुख साज महाराज हे मेर शिरताज । 
मेरे कुलपूज्य कोई और है नहीं नाना ॥ 
मेर कर्त्ता मेरे भर्त्ता मेर सुन्दर हत्ता। 

मेरे शिव सेब्य कहीं और न तुसा पाना.॥ 
'दासगोपाल' विवस हो न विसार तुझको | 

मेरी सुधि बुधि हो मुझे याद दिलाते आना ॥३५॥ 
शंभवेनम र 

मेरे मन मोह मद अब तज सदा शिव भज्‌, छद शिव भजा 
न रख दिल मं जरा भी कज सदा शिव भेज सदा शिव भज 


| इलाका धाम धन तेरा पड़ा बेकार याँ होगा । न. 
| जावे साथ मं रथ गज सदा शिव भज सदा शिवभज ॥ 
| मिली जो देइ मुश्किल से है फिर मिलना महा मुश्किल | | 
उसे सार्थक न करते लज सदा शिब भज सदा शिव भज | 
| ` RAA हो चुका बीती जवानी अब बुढ़ौती में। | 
। नकारा कूच का वस बज सदाशिव भज सदा शिवभज ॥ 
| जरुरी बाँध ले सामान कर देरी न घटि पलकी। : 
| बिदेशी बेगि अब तू सज संदा शिवभज सदा शिवभज ॥ | 
न हो इग श्रम मिटे सब तम सुगम शुभ पंथ हो तेरा। 
लगाले नैन गुरुपद रज सदा शिवभज सदा शिवभज LA 
उसे तू सेव शशिशेखर' बचन मन कम .इढ़ करके | 
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जिसे हैं सेवते हरि अज सदा शिवभज सदा शिबभज ३६ 
शंभवेनमः 
छिपे बैठे , हो कहाँ दिल को लुभाने वाले। 
दिखा दशन दे मेर मन को चुराने वाले ॥ 
यही है चाह मेरी आह न जाने कब की। 
मिटा दे जल्द दिली दर्द मिटाने वाले ॥ 
रही जाती है जगह धीर की मन से मेरे। 
न कर देर मेरी आश पुराने TRI 
जगी जोरों से मिलन की मधुर ज्वाला उरमें | 
बुझा दे बेगि लगी आग बुझाने वाले ॥ 
तड़पती मीन सी आखें हैं मेरी "शशिशेखर! 
: होजा प्रत्यक्ष हृदय कंज खिलाने चाले ॥३७॥ 
: शंभवेनमः 
अब तो इये न आपके अनुकूल हम जनाब'। 
या “कि अभी मि जचते कुछ हैं गे कम जनाब ॥ 
जितनी रही बुराई समझी सुनी gi 
करते हुए न हमने खाया है खम जनाब | 
लजा न लोक की कुछ परलोक का न RI 
योहीं गिना न उनको जोकि हैं जम जनाब ॥ 
जो इुंछ रहो भलाई गुझ में बराय नाम। 
देदी उसे तिलाञ्जलि होकर बे गम जनाब ॥ 
१ अर्थात्‌ आप पतित पावन हैं, आपके तारने योग्य पतित हम होगये न ? 
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: कोइ भी वाक्यात छिपी आपसे नहीं। | 
क्योंकि रहे हँ हरख् खुद आप रम जनाब ॥ 
होगी. कसर जो कोई पूरी करेंगेवो। 
गरचे रही जो मेरे दम में ये दम जनाव ॥ 
जिस जा हैं ' चन्द्रशेखर ' अब भी विराजे आप | 
देखें न छा रहा है कैसा ए तम जनाव ॥ ३८॥ 

शंभवेनम 
हर नाम भजा करना शिव नाम भजा करना | 
हर रंग रंगे हरदम हर साज सजा करना॥ 
इर प्रीतिवान जन से दृढ़ प्रीति भीत करके । 
हर से Aga नरों का तुम संग तजा करना ॥ 
कोई मरे जर, या कुछ भी रहे कि जाये। | 
सुमिरन में हर के होक तुम मस्त मजा करना ॥ | 
विपरीत काल प्रेरित धीमान गर हंसे तो। 
जड़ बुद्धि जान उनसे हरगिज न लजा करना ॥ 
यह टेक टेक लो तुम चित में ए ' चन्द्रशेखर ' । 
होकर क हरक रहना जब तक न कजा करना ॥ ३६ ॥ 
- शाभवचस 
राम तुमही मेर नयन अभिराम हौ। 
. राम सवस्व तुमः मोर मन काम हौ॥ 
राम पति राम गति तुमहिं मति राम हौ । | 
„. रामतुमही मेरे परम प्रिय नाम हौ॥ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


STV AA AA ai कि. 


१ 


Digitized by Arya SH and eGangotri १२४ 


राम माता तुमहिं पिता तुम राम हौ। . 
. राम आता भले सुहृद निष्क्राम हौ ॥ 
राम अंत तुमहिं बाह्य तुम राम हौ | 
राम तुस विश्व महेँ व्याप्त सब ठाम हो॥. 
राम जीवन तुमहिं प्राण तुम राम हौ। 
राम जग जीव के विशद विश्राम हो॥ 
राम सत्‌ राम चित्‌ आनद हु राम हौ। 
राम सुन्दर शिवहु सत्य gana हौ ॥ 
राम मम लोक परलोक तुम राम हौ। 
"शरण जन (हरि शरण' पाहि प्रश्न राम हौ ॥४०॥ 
कौवाली 
आवे मनमें हमारे विचार सखी। 
' करूँ मैं ब्रत ग्रति सोमवार सखी ॥ 


शैर-अलीरी मास पुरुषोत्तम पुनीत आया है । 


यथेच्छ रीति शाश्च सेवना सुहाया है॥ 
तूमी सम्मति यह उर घार सखी। 
शैर-उठो खुब प्रात सखी बृन्द बुलाने को चलं । 
सकल हो साथ फेर गंग नहाने को चलं ॥ 
संग में रहे पूजोपचार सखी॥ | 
शैर-विमल वर वारि देव-सरि नहाय कै प्यारी । 
होय शुचि शीघ्र शिवालय की करो तैयारी ॥ 
वहाँ A वरासन डार सखी ॥ 
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शैर-अघ औ पाद्य आचमन सविधी करवावो | 
पंचासृत बहोरि दिव्य नीर नहलावो ॥ 
पुनि अंबर अपु सुधार सखी ॥ 
शैर-विविध गंध चंदनादि लगावो नीके। 
मृदुल मंजु बिल्वपत्र चढावो नीके ॥ 
शुभ सुरभित सुमन संबार सखी ॥ 
शैर-द्रव्य दश युक्त धूप धूम करावो आली। 
qa श्रत दीपमाल साजि जरावो आली ॥ 
करो आरति उमगि अपार सखी॥ 
शैर--पटरस व्यंजनानि आनि धरो हर आणे। 
दुग्ध दधि आदि अपिंये विशेष अनुरागे ॥ 
होवे ऋतुफल अमित प्रकार :सखी ॥ 
शैर--लवंग लाचि युक्त तामबूल अरपण कर | 
नृत्य गीतादि-फलहु LIA समरपण कर ॥ 
“शशिशेखरः होय उधार सखी ॥ ४१॥ 
शंभवेनमः 
बजरंग भरोसो तिहारो हमैं। 
टुक कै इगकोर निहारो हमें॥ 
शैर--सम्हाला होश हे जबसे हमारे हरि स्वामी | 
बना हूँ आपका आश्रय समेत अनुगामी ॥ 
तुमह कस देव घिसारो हमें ॥ 
शेर--न जाना और जमाने में शक्ति शाली है। 
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शरीर मेरी नाथ आपकी ही पाली है। 
अबतो निज दास विचारो हमें ॥ 
JÈ भय शोक दुःख दोष सताते हरदम । 
रोब कामादि राग रोप जताते हरदम ॥ 
इनसे कपिनाथ उबारो हमैं॥ 
शेर पाप औ ताप आपको सुमिरते ही हरते । 
कृपा से आपके समूह क्लेश के कटते ॥ 
तिन मध्य से क्यों न निकारो हमें ॥ 
शेर--देव ग्रह भूत पिशाचादि अभ्य हैं जितने । 
आपकी हाँक मानते हें सभी वे तितने ॥ 
सबसे सबभाँति सम्हारो i 
शेर--'शालग्रा7म शुक्क अर्ज यही करता है। 
चरण में शीश आपके सदैव धरता है ॥ 
गनि के जन Wa सुधारो हमें ॥ ४२ ॥ 


तेरे रूप के हम मतवाले भोले डमरू बजाने वाले । 
ya धवल भल गात गोराई, मन मोहक वरवदन लुनाई, 


बहु रति पति छबि टाले ॥ भोले उमरू बजाने वाले ॥ 


पिङ्ग जटा बिच सुरसरि राजे, इन्दु भाल अतिशय 
छबि छाजे, देखत इग 
सब तन अतन विभूति रमाये, अहरह भंग को रंग' 
जमाये, नैना हें गजब R ॥ भोले ॥ 


अरुफाले ॥ भोले० ॥ 
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नागन . को उपवीत सुहावे, इुंडमाल हिय हालत भावे, 
भूषण मणिधर काले ॥ भोले डमरू बजाने बाले ॥ 
कंटि. केहरि कर कृति संवार, भत प्रेत गन संग RER, 
ढंग हें अजत्र. निराले॥ भोले डमरू बजाने वाले ॥ 
दास द्वाका' चरण निहारे, नव विकसित अंबुज । 


अरुणार नख यति मोहनि डाले ॥ भोले०॥४३॥ 
शंभवेनमः 


तेरे चरणन की बलिहारी, मेरी मात बिन्ध्य शिरिवारी | 
मध्य शैल तव मंदिर सोहे, देखत थल सब जन मन 
मोहे, सन्निधि सुरसरितारी ॥ मेरी मात० ॥ 
कनक रचित मणि जटित सिंहासन, बेठी अंब तेहि- 
प्र ˆ पद्मासन, बहु रवि शशि दति टारी ॥ मेरी०॥ 
गात बरन वर चंपक राजे, विविध वस्न भषण छवि 
छाजै, रूप रतिहु मद हारी ॥ मेरी सात० N 
अमर-बधू कर चमर : इलावे,. विष्णु. विरंचि आदि 
(शिर नाव, करत स्तुति शुनि झारी ॥ मेरी» ॥ 
घहरत घंट बजत सहनाई, जे जे कर सुरनर . सञ्च॒दाई, 
'सहचारि . आरति धारी ॥ मेरी mao ॥ 
धन्य gR जिन दरसन पायो, 'शशिशेखर' सोइ 
मोह सुहायो पुरवहु आश हमारी ॥ मेरी० ॥४४॥ 
शंभवेनम 


.मोपे दया द्रसाइये हो, देव दयालो । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पाय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिव-भजन-माला १२६ 


हे करुणाकर करुणा सिन्धो, जग तारन जन 
आरत बंधो, हेरि हमें हरपाइये हो देव दयालो ॥ 
अघ भाजन हम तुम अघहारी, प्रणतपाल हम 
शरण तुम्हारी अवढर ढर ढरसाइये हो देव दयालो ॥ 
फाम क्रोध मद ज्याल जरत हौं, उपचारहु बिपरीत 
करत हों, वारि कृपा बरसाइये हो देव दयालो ॥ 
हाँ हिय कुलिश कठोर महा हे, ताते यह कर जोरि 
कहा है, नेह नवल सरसाइये हो देव दयालो ॥ 
अधिक दिनन ते आश लगी है आँखि द्रस पय 
प्यास पगी है, नेक न अब तरसाइये हो देव दयालो ॥ 
'शशिशेखर' लघु अरज हमारी, सुनि लीजिय प्रश्न 
पाहि पुरारी, पद पंकज परसाइये हो देव दयालो ॥४५॥ 
शंभवेनसः 

ग्रीत पुनीत लगाये जेहों हो जीवन धन से। 
यह हरणिज तुम भूल न जाना, सग भगवान हैं देश 
बिगाना, नित नव नेह बढ़ाये जयो हो जीवन धन से ॥ 
नर तन कर फल यार यही है सब सन्तन सत शाल 
कही है, ग्रतिछन मनहिं पढ़ाये जेयो हो जीबन धन से ॥ 
जग जीवन जस रैन का सपना, सोचि सम्ुभिःसव दिन 
शिव जपना, आलस दुरि भगाये जैयो हो जीवन घनसे॥ 
आज चला कोई काल चलेगा, जो न भजा हरि दाथ 
मलेगा, उर फुरि यात जमाये जेयो हो जीवन धन से ॥ 


' 
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हर हालत हर सुसिरन करके, हर पद पंकज हिय मधि 
धरके, मोदक करन लुटाये जेयो हो जीवन धन से 
८ शशिशेखर ' तुम स्वामि हमारे, इम दासहु के दास 
तुम्हारे, निज करि नात निभाये जेयो हो जीवन० ॥४६॥ 
शंसवेनमः 
अब दीन बंधु अपना लो मत करो बिलंब सु स्वामी | 
जब से तुम घिछुड़े प्यारे फिरते हम मारे मारे, 
कवलौं धौं रहहु विसारे, करुणा निधि अंतर्यामी | 
सुर रूप कथू' रहता हूँ, कृमि कीट भप गहता. हूँ, 
संसरति gae दहता हूँ, बिन बने नाथ निष्कामी । 
सुख स्वग कहू लहता हूँ, कहुँ नफ ताप सहता ह, 
भवनिधि मभार बहता हूँ, द्रवि लेहु नेक कर थामी । 
केहि विधि ब्रिनती करिये जू, लखि कृत्य हिये हरिये जू, 
“शशिशेखर मोहिं तरिये ज्‌, करिनिजजुनित्य अनुगामी 
` शुंभवेनमः 
जग जानि असार सदा शिव को शुचि सार 
सुनाम उचार करो । नर जीवन पाय सखे हर फे, 
पद पंकज पै बलिहार करो ॥ यह काल कलेऊ 
कलेबर को छनहूँ न प्रतीति सप्रीति सदा। 
y चिंतन त्यागि स्वचित्त विषे, कबहू जनि 
अन्य विचार करी ॥ वर वृत्ति विराग विशेष- 
तया, धरिआय विवेक युतेन सोई। अति 
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आतुर हीं पुर मैं उर के छलहीन प्रवीन प्रचार 
करो ॥ त्रय ताप सुतापित È अजहूँ कस बैठि 
बितावत बैस अहो । जेहि जाय जरावनि जीव 
दशा, भलि भक्ति उमेश अधार करो ॥ भव अंबु- 
थिते 'शशिशेखर' जू, यदि चाहु त्राण तौ आन 
सब | बहु कम5रु YA विहाय प्रभो, शरणागत YA 
स्विकार करो ॥ ४८॥ 
शंभवेनमः 

हिय हुलसि मीत कहिये हरदम शिवहर शिवहर 
शिवहर शिवबम । शिव नाम सुहावन के कहते 
सुकृतोदय सद्य सुहोय सखे॥ जन्मार्जित पाप 
पहार नसे विनसै रवि के प्रगटे जिमि तम ॥ मति 
होय सुछन्द तथा मनहूँ थिरता अबिलम्ब स्विकार 
करे | चित चश्चलता परित्यागि सबै, प्रभु चिन्तन 
माहिं रहे तिमि रम ॥ उर अंकुर बीज विवेक उगै 
ममता. मद मोह समूह भगे, शुचि सत्वर वृत्ति 
बिशेष जगे जेहि ते यह सृष्टि लगे सब सम ॥ भव 
नाशिनि भक्ति अनन्य भरे जनमे जेहि हेतु सो 
काज सरे, “शशिशेखर क्यों अब वेर करे पल मैं 
तव प्राण हरै जड़ जम ॥ ४६ ॥ 

शंभवेनमः 


सुखमय शुचि - सत्र शान्तिशील सरसादिया 
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भोले बाबाने । हह हुलसि हमें हियलाय हेरि 
हरषा दिया भोले बाबाने ॥ द्रवि. देव सुदुर्लभ 
दिब्य देह द्रत दीन देखि जिन दीन सुत्यों। 
दारंतावलि दोष दुराय दया दरसा दिया भोले 
बाबाने ॥ बहु जन्म विदाहक विष स्वरूप विषयाग्नि 
विनाशक बेगि विभो | बर वारि विमल बाज्छित 
Am बरसादिया भोले वावाने ॥ इल pÑ 
कुटिलता कुसंस्कार करि दूर क्रर कामादिक को | 
भव भषजनिजपद भव्य भाव भरसा दिया भोले 
चाचाने ॥ MANA शंकर सवकाल शरणागत 
सादर स्वीकृत के | पद पंकज पावन पुण्य पूण 
प्रसादिया भोले बाबान Yol 
शंभवेनमः 

कहुरे मन मोद भरे निशिदिन श॑भवे नमः 
शांभवे नमः । जपुरे सह प्रीति सदा छिन छिन 
शंभवे नमः शंभवे नमः ॥ सच मानहि तोहि 
RAR कहौं तिन पायेउ लाभ अलभ्य सबे। 
शुचि सादर है सुमिरो जिन जिन शंभवे नमः 
शंभवे नमः । जेहि जाचत जोगि युनीश अहो 
पद्‌ ईश प्रसाद लहे पे कोई | कहि वारेक पावत 
नर घिन घिन शंभवे नमः शंभवे नमः ॥ कहु 
पेखि पुरा इतिहासन को अरु बूझि विवेक निधा- 
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नन सों । रटि के नहिं श्रेय लह्यो किन किन 
शंभवे नमः शंभगे नमः ॥ येहि काल कराल महा 
कलिमें 'शशिशेखर' अन्य उपाय नहीं । जेहि ते हित 
होय तेरो इन बिन रांभवे नमः शंभवे नमः ॥११॥ 
शंभवेनमः 

हित हेरि हरे हरषाय हिया, भज राम सिया 
जिन जम्म दिया | जनि जीवन बाढि बिताव 
भिया, भज राम सिया जिन जन्म दिया॥ धन 
धान्यऽरु आन समान धरे, सुत मीत यहीं रह जायं 
परे । नहिं जावहि संग सलोनी तिया, भज राम 
सिया जिन जन्म दिया ॥ अस जानि सुपथ सम्हार 
चले, उर आनि विराग विचार भले । तजि विषयानि 
मन अनुमानि छिया भज राम सिया जिन जन्म 
दिया ॥ तन मानव पाय न भूल कभी, करले करि 
यत्न सो कर्म सभी । जेहिते पर अत्र जुड़ाय जिया, 
भज राम सिया जिन जन्म दिया ॥ मत सञ्चय 
सन्तन को करिकै, पद पीठनि शीशहिं को धरिकै । 
जन “रामनारायण' ब्यक्त किया भज राम सिया 
जिन जन्म दिया ॥ ५२ ॥ 

शंभवेनमः 

शिव शङ्कर दीन दयाल प्रभो शरणागत के 

ग्रतिपाल प्रमो । . करुणा कर होइ कृपाल ग्रमो, 
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जन दीनन के रखवाल प्रभो ॥ वर बदन मदन मद 
टाल प्रभो त्रय लोचन ललित विशाल प्रभो । शिर 
गंग अंग बहु ब्याल प्रभो शशधर शोभत भल 
भाल प्रभो । विष सोइत कंठ कराल प्रभो उर राजत 
मुंडन माल प्रभो । कर डमरु शूल खल शाल प्रभो 
चर अभय भगत सु निहाल ग्रभो॥ कटि किङ्किणि 
बनि फणि जाल प्रभो तिमि कसि केहरि कर खाल 
ग्रमो । पग नुपुर मशिधर घाल ग्रभो पद तल जनु 
अंबुज लाल प्रभो ॥ तुम हौ कालइ कर काल प्रभो 
तउ तुष्ट बजावत गाल प्रभो। द्रविये करिये खुश- 
हाल प्रभो गनि 'मोलानाथ' सवाल प्रम ॥ ५३ ॥ 
शंभवेनम 

जगदीश्वर प्राण अधार हरे, 
शरणागत के रखवार RI 

मम जीवन सवस सार हर, 
Toisa ओघन कंज तुषार RII 

खल गंजन भंजन भार . हरे, 
जन रंजन संत सम्हार हरे। 

सुर सिद्धि गुनीशवर तार हरे, 
शठ दुष्ट समूह संहार हरे॥ 

तुम देवन देखि दुखार हरे, 
` बहु थार लिये अवतार RI 
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रिपु आसन शासन कार हर, 

दुख दासन नाशन हार हर ॥ 
कुल कुमति RR इंल्हार हर, 

शुभ सुमति gR सुधार हर । 
समता मंद मोह निवार हर, 

समता सनतोप संवार हरे ॥ 
शुचि शोभन मोहन मार हर, 

विश्च व्यापक विश्व विहार हर | 
सत्‌ चित्‌ आनन्द अपार हर, 

शिव सुन्दर सत्य उदार हर ॥ 
गुण मंदिर मंजु गुखार हर, 

द्रवि दीनन कीन सुखार हर । 
सब संसरति के करतार हर, 

शुवनैक भले भरतार RI 
करिके इग कोर निहार हरे, . 

भवते किहु भाँति उवार RI 
नंद नंदन दास तुम्हार हर, 

बद्‌ 'भोलानाथ' पुकार हर ।॥ ५४ ॥ 

शंभवेनम 
मभधार में आन पड़ी अबतो मेरी नेया को पार 

लगा देना। कहीँ जाय न इय दया करके इसे 
क्यों हुँ किनार लगा देना ॥ अतिजीरन, नाव भई 
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WAO, जलसों जगदीश्वर जात भरी । करिये अब 
द्र न अघे घरी, शरणेक् सहार लगा देना ॥ घनः 
घेर घटा लय कारी कुकी, अँघियारी दिशा भय 
कारी लगें । कहूँ दीखत वार न पार कछू बहु व्यग्र 
बिचार दिखा देना ॥ बरसे बड़ घुंदन पारि महा, 
भंकफोरत वायु न जात सहा । दिग ज्ञान बिना 
नहिं राइ मिले निरुपाय निहार बता देना ॥ बस 
बूड़ी, गई, कप ऐहो हहा, जन 'राघवराम' पुकारि 
कहा । ' शशिशेखर.' तूदी शरण्य रहा द्रविके 
येहि वार बचा देना ॥ ५५ ॥ 


| ; शंभवेनमः 
मिलने को बहना फेर न ए कंचन सी कायारी। 


सच माने सुकृतों के फले अवसर यह आयारी ॥ 
भव भरमत तोकों देखि त्राण करना'जिय आयारी। 


` तब दीन्ही साधन रूप देह करके हर दाया री॥ 


तू भूली अपनो साध्य बिबस करि लीन्हदी मायारी । 
रज में सो रही मिलाय हाय पारस जो पाया री ॥ 
हो सजग सखी अत्र आय काल सोऊ नियराया री | 
जन्माजित जबहीं जाय अखिल क्ृत्यहिं युगतायारी ॥ 
नहिं होय सहायक पूत पती नहिं. जिनने जायारी | 
शशिशेखर' सोइ समथ सके संसृति सुरझायारी ॥५६॥ 
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शंभवेनम 

हर सुमिरन करले सार यार क्‍यों सुरति भ्रुलाना है । 
हा-शोक जोरि कर कोल ईश सम्मुखजों ठाना है। 
सो त्यागि अभागे आज अहो करता मनमाना है ॥ 
यह है अस्तित्व छनेक बहुरि सोई घर जाना है | 
कस काल कलेऊ काय निरखि नाहक इतराना है ॥ 
नहिं होत किमथ प्रतीति वेद सह वदत पुराना है | 
सब सन्त जनन की साखि तासु पर मुहर लगाना है ॥ 
सुनिये करिये हृदयस्थ निदररिये जनि गनि गाना हे । 
शशिशेखर! निश्चल नीति नमित कहता विधिनाना है ।१७। 


$ धुन छोटी बड़ी सुइयाँ $ 


. काशीजी की गलियाँ री मौजों में मेरा घूमना | 


एक सुख पाया मैंने गंगा के किनार में 
लेके फूल डलियाँ री देवां का मेरा पूजना ॥ 
दूजा सुख पाया मैंने भोला के सिंगार में,: 


: फूलां कुद कलियाँरी हारों का मेरा गूथना ॥- 


तीजा सुख पाया मैंने भक्तों के मिलाप में, 


. पॉय परि परियाँ री आनद का मेरा लूटना॥. 
- चोथा सुख पाया मैंने. 'शंकर', के गुणगान में: 


प्रम उर भरियाँ री झोंको में भेरा कूमना ॥ ५८ ॥ 
शंभवेनम 


लेके फूल इलियाँ री शंकर का मेरा पूजना । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Koundation Chennai and eGangotri 
८ ।शव-भजन-माला 


एक तो नहलाया मैंने गंगा जल धार से, 
इत्र सलि मलियाँ री वदनों का मेरा संघना | 
दूसरे चढ़ाया मैंने. चन्दन उतार के, 
मंजु बेल पतियाँ री गजरों से गला मूदना ॥ 
तीसरे दिखाया मैंने धप दीप बार के, 
भोग भरी . थरियाँ री पानों की बीरी सोंपना। 
चौथे जो मनाया 'सत्य नारायण प्रसाद ने 
शीश पग धरियाँ री चरणों का मेरा चूमना ॥५६॥ 
॥ भजन ॥ 

तुम्हारी होवे जय जय कार। :;. ` 
करुणासिन्धु बंधु दीनन के अभिमत फल दातार ॥ तु० 
अशरण. शरंण हरन दारिद दुख करन : दार भूभार । 
तारन तरन परन पूरन प्रच: औढर ढरन उदार ॥ तु० 
अखिलेशवर आनन्द धाम - अघनाशन अमित विकार | 
आशुतोष निर्दोष कोष शुभ शान्त. सुहृद संसार ॥ Te 
जन रंजन खल गंजन भगवन्‌ भव भजन भरतार । 
सुर पालक असुरादिक घालक जगजालक करतार ॥ तु? 
वरदायक सब लांयक गुणगण जिसुगायक भ्रुतिचार | 
शशिशेखर' सोइ ईस बिनय मम इुरु सादर स्वीकार ६० 

` शांभवेनमः . 

पतित होवे . को है प्रण INI 

तुम हौ पात्रन पतित . कहावत सोइ देखन .के 
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काज || पतित० ॥ हेय घृणित अधमाधम के अब 
हों सजिहों सब साज | दंभ कपट पाखंड पिशुनता 
आदि जहाँ लगि छाज ॥ पतित० ॥ ङुंलमान्पता 
सभ्यता गुरुता डरिहों इनपर गाज । कर्म धर्म बैरा- 
ग्य ज्ञान गुण ऐहों सब सन वाज ॥ पतित० ॥ 
भय परलोक सहित लोकहु की तजिहों सब बिधि 
लाज। 'शशिशेखर' एहि भाँति अधिन को हों 
बिहँ सिरताज ॥ पतित० ॥ ६१ ॥ 
| | शंभवेनमः 

हों हर होइ ला अघ RRAN. 
अघहर नाउँ रावरो शंकर एहि बिधि हौं भुव टरिहों | 
प्रतिदिन प्रातकाल उठि पावन परअपवाद उचरिहों ॥ 
कारि परधन अपहरन श्वान जिमि अहनिशि स्वोदर 
भरिहौं । पर पीड़न पर बंचन पूरित वर ब्यापार 
सिधरिहों ॥ परहित-हानि पिशुनतादिकते -. मैं 
निज लाम निकरिहौं । पर अकाज साधत समथ 
ज्यों संपति शक्ति बिसरिहों ॥ पर वैभव बिलोकि 
ब्रबस त्यों हौं विशेष उर जरिहौं । पर दारा दशेन 
प्रसन सों ईश दरश सुख सरिहों ॥ “शशिशेखर! 
कीरति नशाय तव हौं हरपित भव परिहों ॥ ६२ ॥ 

शंभवेनमः 
जग. - महँ अधम न मासम आन ॥ 
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निशिदिन बसति कुंमति उर अंतर पातक सय मम 
प्राण || पर घन पूरत पेट दारपर पेखत हिय हर- 
खान । करत रहत दिन रेनि प्रीति सह पर अपवाद 
बखान ॥ पर उपदेश परम पंडित चितते. निजधर्म 
हिरान । पर दुख देखि न लेखि तण्हु सम-गिरि 
समान स्त्रपिरान ॥ पर गुण गनत न नेक एकहू 
निजगुण को अभिमान । सुख न सुहात पराव 
स्वसुख बिनु मन महेँ रहत मलान ॥ अवलोकत 
अघ अमित आपने उर अतिशय घबरान | 
शशिशेखर हर आश एक तव अधम उधारन वान ॥ ६ ३॥ 
शंभवेनमः ˆ 
सुखमय संत जन की रहनि॥ 

अमिय रस बोरी विशद बर बोधयुत प्रिय कहनि ॥ 
त्यागि अशुण विकार संकुल ज्ञान गुण गन गहनि | 
नीति अजित, अहं वर्जित भार संसृति बहनि ॥ 
देश दीन दुखीन हित नित क्लेश शतशः सद्दनि । 
करि अकाम स्वकम ज्वालनि वासना तरु दहनि ॥ 
अखिल कृत्यनि केर फल भल भक्ति हरिहर चहनि | 
“चन्द्रशेखर भव सरित तरि ईश पद्‌ हठि लहनि ॥६४॥ 

शंभवेनमः 

प्रश्न मोहिं प्रेम भीख दै दीजे । 
तुम हौ - देव दयाछु दानि द्रुत दीन बचन 
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सुनि लीजे ॥ जाचत जुग कर जोरि बार बहु अब 
बिलं नहिं कीज | आतुरता अति बाढ़ि बिलोकत 
जो तन प्रति छन छीजे॥ सुमिरत नाम गुनत 
गुण गन तब द्रवि यह देह पसीजै। . गदगद कंठ 
ठाढ़ि रोमावलि बाष्प वारि इग भीजे॥ अस दिन 
आशु दिखाइय मोकह परमानंद रस पीजें। 'शशि 
शेखर विसराइ अपनपा जीवन मुक्त हू जीजे ॥६५॥ 
शंभवेनम 
कहो राम राम राम पद् १ राम राम राम। 
राम नाम मंत्र सार रटिके शुक्र बार बार ॥ 

होजा भव ym, मंगल परिणाम ॥कहो०॥ 
राम नाम मंत्र राज, रटिके वर विहग आज | 

साधत कस नाहि काज, अतिशय अधिराम ॥कहो०॥ 
राम नाम मंत्र मूल, रड रे खग नाहिं भूल । 
अब जनि जग माहिं झूल, जोहे दुख धाम ॥फ्रहो०॥ 
राम नाम मंत्र तत्व, रडु रे सारंग सत्व । 

जावे जरि पाप जल, तावे नहिं घाम ॥कहो०॥ 
राम नाम मंत्र बीज, रटु रे शुभ पचि नीज । 
आशुहिं आनन्द भीज, पूरे मन काम ॥कहो०॥ 
राम नाम मंत्र मानि, पढ़ पतंग प्रेम सानि।. : 
WA शरण भाँति आनि, नाहिन विश्राम ॥ ६६॥ 
१-यह भजन अपने सुग्गे को लक्ष्य करके बना है। २-च्रिताप। 
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: शंभवेनम 
रसना रस भीनि भले राम नाम A | 
तीरथ .जोइ राम युक्त तहवाँ चलि जेये । 
संतन के दरश शान्ति हियमैं सरसेये ॥ रसना० ॥ 
सेवा शुचि राम केरि करिबे चित दैये। 
जाने जिय राम सबै माथ नमित नेये॥ रसना०॥ 
भोजन भल राम शुक्त ह्न हे खुश खथे। . 
पी कै नित राम कथा श्रवणनि हृदि छैये ॥रसना०॥ 
सुन्दर श्रृंगार सुने सादरं 'उठि थेये। 
देखे दग राम दरश आनद उमगये॥ रसना० ॥ 
siga उर. माँझ राम प्रेम चीज बैये। 
कीन्हे फल कम सुकृत राम भक्ति चैये॥ रसना० ॥ 
आशा. भय क्योंहु काहु मन मैं नहिं लैये । म 
(राम करन' राम शरण भैये सुख पेये ॥रसना० ॥६७॥ 
Ja ` . 'शंभवेनम हक 
श्री रघुपति राघव राजा राम। 
| पतित जन पावन सीताराम ॥ 
मोद भरे मने भजहु निरन्तर. जो चाहहु अभिराम 
|  आन-उपाय -कदापि कियें कलि नहिं पैहो विश्राम ॥ 
; ज्ञान गरै अरु योग जरै करि कौन परै भव काम | 
आशु सरै जेहि.काज सुमिरु सो शुचि सहप प्रश्न॒ुनाम ॥ 
!एहि मत,मगन;काल गति जानत जे युनित्रर : गुणधाम । 


AA a NE 
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जौ भललाग न तोहिं तौ जानहि भलिंबिधिभे विधिवाम ॥ 
संशय विविध बिद्दाय जाय निज इष्ट शरण ARM | 
mag सतत सम्रीति 'चन्द्रशेखर' गिरीशः गुण ग्राम ॥६८॥ 
शंभवेनम za 
कुछ सोच समझ मेरे भाई तेरी मति काहे बोराई। ` 
` जिसे समभता है तू अएना-नहिं. उसमें अपनाई ॥ 
ऋणानुवंधी है यह मेला कम विपाक लगाई ॥ तेरी० 
पहले का लेना या देना है जिसका  जेसाई। 
वन बेटा या बाप आपका सोलेता देताई: ॥ तेरी ० 
होता नहीं जब तलक तेरा वह हिसाब . भरपाई | 
तभी तलक बस है इन सबसे सच मानले सगाई ॥ तेरी ० 
अगम ` निगमः पुरान बखानत संतहु :साखि बताई। 
शशिशेखर' जग भूल झूलमत भजले शंभर सदाई ।६६। 
शंभवेनस | 

नहिं हुआ होश अबताई यह है केसी. लरिकाई' । 
रहा ठीक वेहोश उस समय जब माता: जनमाई ॥ 
रोया; पीटा खेला कूदा वह तो योहि बिताई ॥ यह०॥ 
बढ़ा हुआ सुकुमार जवानी, अब, तेरी नियराई। 
लच्छेदार केश लहराते मूर्छ एंठ बनाई ॥ यह० ॥ 
“गिने नहीं अपराध किये जो. जो.तेरे सन भाई। 
'सम्दल २ अब मी तो सम्हल जा आई निकट बुढ़ाई॥यह? 
लगे कपन जब अंग सपन सब हो गये मौज सज्ञाई। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१४४ 


Digitized by Arya Samaj foundation Chennai and eGangotri 
।शव-म जन-माला 


चेता नहीं अभी भी अब क्या चेते चित्त चिताई ॥ 


` यह० ॥ किये नहीं वह काम कोल करके आया 
.: जिनकाई । रंगा .उसी के रंग तू देखा जब जिनकी 


अधिकाई ॥ यह० ॥ खेर हुआ सो हुआ न रोवे 
है जो बात गंवाई। 'शशिशेखर' होशरण शम्थु 
के बिगरी बेगि बनाई ॥ यह० ॥ ७० ॥ 
शंमवेनम 
अगर है अभिमत . फल लहना, मेरे मन 
मानो. यह कहना ॥ नर जीवन वर पाय शीलंका 


: पहनो तुम गहना । साँसति सहस सहाय दैव सोउ 


सुख युत सब सहना ॥ मेरे० ॥ धन जन को वल 


¦ पाय भूलिमत दुखियन को डहना। निशि दिन 
“-सुसिरि नाम शंकर को पाप पुंज दहना ॥ मेरे ॥ 


करि शिवमक्ति बासना तरु को सहित सूल दहना । 
लोक लाभ परलोक सुगति को नहिं हर सों चहना-॥ 
मेरे० ॥ धारि दृह ध्यान प्रेम नदमें नित बिन 
सुधि बुधि बहना । 'राकिशोर' रहित आशा सब 
शरण WY रहना ॥ मेर० ॥ ७१ ॥ 
शंभवेनम 
आ पड़ा द्वार दुख मारा, क्या मेरे लिए 


बिचारा । शुचि साधन संपन्न सुजन जो वही 
आपका प्यारा ॥ मैं हुँ कुटिल इबुद्धि झुकमीं निपट 
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निरत संसारा ॥ क्या० ॥ वर्णाश्रम अनुकूल MA- 
रण होता नहीं हमारा ज्ञान विराग बिहीन दीन 
मैं लंपट लंड लब्ारा ॥ क्या० ॥ जाना नहीं ग्रेम 
होता क्‍या तव पद कमल मझारा । फिर भी सच 


'मानिये झुमे कोइ है नहि और सहारा ॥ क्या० ॥ 


नत विनीत पूछता जोरि कर कहिये शंश्च उदारा। 
शशिशेखर॑ युक अधम व्यक्ति काहे या नहीं 
गुजारा क्या०॥ ७२ ॥ 

शंभवेनमः WEEP 
मैं जाउँ बलिहार शिव पै ॥ मैं जाउँ० ॥ 


“शोभा सदन मदन छबि वारां सखि वर वदन 


तुम्हार । अतिहि अमोल कपोल गोल पे. लटकत 
है लटकार ॥ शिवपै० ॥ राजत रूचिर त्रिपुंड इंदू 
भल शिर सुर सरित बहार | कंठ गरल जनु मणि 
मरकत हिय मंजु मनोहर हार ॥ शिवपै० ॥। कर 
ुद्रिक सुज बंद देखि इग एकटक रहत निहार ॥ 
शिवपै० ॥ कटि किंकिनि कसि लीम नील पट 
फरत फधत अपार । बरबस लेत चुराय चित्त सोइ 
प॒ नूपुर झनकार ॥ - शिवपे० ॥ | शशिशेखर ' 
पद नख अवलोकत जो दामिनि दुति धार। ।शिवपै०॥ 
४ शंभवेनमः 


परारि मोरी प्यारी प्यारा लगे ॥ त्रिपुरारि० ॥ 
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द्र करपूर धवल भल सुंदर लागि अतन तन छारि 
मोरी प्यारी प्यारा० । जचु मालति कर माल जटा 
बिच सोहति सुरसरि धारि मोरी प्यारी प्यारा० ॥ 


'सृगमद केशरि खौर सहित शुचि भाल चंद मनहारि 


सोरी प्यारी प्यारा० ॥ .रहित कलंक मयंक बदन 
पर लटकत है लटकारि मोरी प्यारी प्यारा लगे। 
कंठ गरल मणिनाग हार उर शोभां हे अति भारि 


“मोरी प्यारी प्यारा० ॥ प्रति अंग अंग सुसाजि 


विभूषण रद अनंग करि डारि मोरी प्यारी प्यारा० । 
कटि किंकिनि नीलाम्बर पद नख दीन इंदु ठुति 
टारि मोरी प्यारी प्यारा० ॥ 'शशिशेखर' शत बार 
सखीरी जाऊ गी मैं बलिहारि मोरी प्यारी प्यारा०॥७४॥ 
शंभवेनमः 

गौरा के दुलहवा देखो कैसा अड्बंगा हो। 
गौरा० ॥ बाघंबर की कछनी काछे गोर मनोहर 
अंगाहो ॥ गौरा० ॥ भाल तिलक चन्द्रमा विराजें 
जटाजूट में गंगा हो ॥ गोरा० ॥ चिता भस्म तन 
m रमाये और जमाये भंग हो ॥ गौरा० ॥ 
कालकूट को असन कियेहू रहे सदा सो चंगा हो । 
गौरा० ॥ ब्याल कपाल विचित्र विभूषण ढंग 
समस्त इुढंगा हो ॥ गौरा० g बसह चढि 


' डोलत आवे दिशा वस्न तन नंगा हो॥ गौरा० ॥ 
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डिमिक डिमिक कर. डमरु बजावै लिये भूत गन 
संगा हो॥ गौरा० ॥ शशिशेखर' उर बसहु हमारे 
पारवती अरधंगा हो ॥ गौरा? ॥ ७५ ॥ 
शंभवेनमः 
हर हर महादेव हर हर महादेव, मोको चरण 
में लगालो मेरे देव ॥ हौं तो सही मैं पापी पुरानो 
पावन बिरद पे तिहारी मेरे देव ॥ हर हर० ॥ जाऊ 
तुम्हें तजि काके कहो ढिंग दै है को मोहिं सहारो 
मेरे देव ॥ हर हर०॥ मैं हूं अनाथ सनाथ करो हो 
जानि निजोई सम्हारो मेरे देव ॥ हर इर० ॥ नैया 
परी मझधार हमारी सत नाहिं किनारो मेरे - 
देव ॥ हर०॥ हे कर्णधार हमार दयामय" कैसेहु 
पार उतारो मेरे देव ॥ हर० ॥ आये शरण को 
त्यागे बने नहिं सो निज नीति विचारो मेरे देव ॥ हर 
इर० ॥ आन न आश भरोस रहो कछ ताते तुम्हे मैं 
पुकारो मेरे देव ॥ इरः ॥ 'शशिशेखर' गनि 
दास करो हो जीवन सफल इमारो मेरे देव ॥हर०॥ ७६॥ 
क होरी १७ 
साँची कहो त्रिपुरारी खबर कब लेहो हमारी । 
à मति हीन मलीन दीन जंन अतिशय अबुध 
अनारी ॥ कीन्ह न संगति साधु जनन की, जे 
विवेक अतधारी, स्वमति जिन कीन्ह उज्यारी ॥ 
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साँची० ॥ श्रुति पुराण सदग्नन्थ पढ़े नहिं क्यों 
गति- जाय गँवारी | बुध अरु बृद्ध वरिष्ठ शिष्ट सन 
रहि विरक्त अविचारी, करतः निज मन अनुसारी ॥ 
साँची० ॥ एहि विधि वृत्ति विशेष उछूखल खल 
कामादि निहारी । सहित समाज साज सगरे सजि ' 
सो सब्र भाँतिन सारी, बनिहुँ बदि बात बिगारी ॥ 
साँची०॥ करुणासिंधु अनाथ बंधु हर तापर तुमहुँ 
विसारी । शशिशेखरः असहाय दाय अध केहिके 
जाय॑ दुआरी, कहहु कहि काह पुकारी ॥साँची।७७॥ 


॥ चोताल ॥ 


भजुरे मन छाँडि सयानी, महेश भवानी ॥ 
जो समरथ सवज्ञ सबहित सरल सकल सुख खानी । 
सुयश सुचारु सुचित संतत शुचि AÑ बरनत वर 
बानी ॥, महेश” ॥ विधि हरि इन्द्र कुबेर चन्द्र दिन 
पति सुर वर मुनि ज्ञानी । सेवत सहित सनेह 
नमित नित, जेहि जग नायक जानी ॥ महेश» ॥ 
एकही होइ बहुत फुरतेहि जेहि. उपजत सृष्टि महानी । 
निज सत्ता जोह घरत भरत सोइ इरत . स्वमध्य 
| समानी ॥ महेश? .॥ अस सत्र भाँति अकथ करनी . 
| कंथि को कविः सकत बखानी । शशिशेखर' मन 
| बचन करम नत बिनवत. जुरि जुग पानी ॥ ७८ N 


। CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya {हावः Foundation Chennai and eGangotri 
AFA HII १ 


`, शंभवेनमः 

हर सुमिरत नाहि अनारी अधम अबिचारी । 
जेहि एहि दीन्ह जनम जगती तल देखि दयाल 
दुखारी । तेहि मतिमंद अंध . हिय लोचन निरलज 
निपट बिसारी ॥ अधम° ॥ सुत बित नारि सपन 
संपति शठ सोइ सव भाँति सम्हारी । विष परिणाम 
विरुचि विषयनि सम मानि सुधा शिर धारी ॥ 
AA | संत कृहत सतग्रन्थ बखानत संसृति 
सहज बिकारी । समुझत शत प्रकार स्वयमहु तउ 
सेवत सतत सुखारी ॥ अघम° ॥ अजहुँ अबू 
बूझि परमारथ लेहि न स्वगति सुधारी। 'शशि- 
शेखर' सह प्रीति भजहि भल,भवपद भव भयहारी ॥७६॥ 

i शांभवेनमः | 


हरःसुमिरत नाहि अनारी अधम अविचारी । 
IR सुमिरत हिय लाय विष्णु अज त्रिदश पुरंदर 
झारी । जासु विशद गुण गाय सतत श्रुति होत 
सुआरथ सारी ॥ अधमः ॥ जासु अतुल बल लेश 
पाइ जंग सृजत सकल झुखचारी । जासु प्रभाव 
प्रभाबित ह्वे हरि पालत रुद्र संहारी अधम०॥ 
जासु अमित सामर्थ्यं सहारेहि अविरत इंदु तमारी । 
अजहुँ सहित उडुगन गन पेखहि बिचरत ` गगन 
मझारी ॥ अधम°॥ जासु चरण रज : पाइ सुरहु | 
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मुनि होत कृतारथ भारी । 'शशिशेखर' शठ भूलि 


विविध भ्रम तेहि हतभाग्य विसारी अधम°॥८॥ ` 


शंभवेनस' 
ˆ मन मानहि बात हमारी बनहि बदि सारी ॥ 
नेक न श्रम नहिं भ्रम मारग जेहि. सोइ कहाँ 
सुविचारी । श्रुति सम्मत सन्तन अनुमोदित शुचि 
आचरति अचारी || बनहि” ॥ सरल सुगम सब 
भाँति सुहावन शाश्वत शुद्ध निहारी | जग पावनं 
सुर झुनि जन भावन दुरित दुरावन भारी॥ 
बनहि ॥ तम नाशक गुण ज्ञान प्रकाशक दासक 
बुद्धि विकारी । त्रासक राग विराग विकाशक 
शाशक शीघ्र पटारी ॥ बनहिं? ॥ छाडि कपट छल 
छिद्र ' शरण शिव सुन्दर ' होय सुखारी । 'शशि- 
शेखर ' सानन्द भजहि भल भवपद भव भय 
हारी ॥ बनहि ॥ ८१ ॥ 
॥ फाग॥ 

चलि काशी बसी सुखरासी पिया ॥ चलि ॥ 
काशी की महिमा खासी सनी मैं मुक्ति बनी फिरे 
दासी पिया॥ चलि” ॥ द्र द्र देव देवालय 
सुन्दर देव सदृश ही बासी पिया॥ चलि? ॥ 
सुरसरि धार सुहावन पावन जासु है विश्व उपासी 
पिया ॥ चलि०॥ सहज सुसम्त समागम WA 
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केश pR विनाशी पिया ॥ चलि” || खान 

पान की चोखी जुगुति त्यों हैः सब भाँति सुपासी 

पिया ॥ चलि? ॥ “शशिशेखर ' नितं देखें नयन 

भरि विश्वनाथ अविनाशी. पिया aR ॥ a? 
शंभवेनम 


ऐसी मन आवे प्राण पिया ॥ ऐसी० ॥ 
शिव तेरस तिथि आय गई है, उस दिन जावे बत 
किया ॥ ऐसी? ॥ प्रात काल उठे न्हाय med 
पश्चाचर जपि शुद्ध हिया ॥ ऐसी० ॥ लिंग दरस 
करि मुख्य मुख्य पुनि आय कथामृत जाय 
पिया ॥ ऐसी० ॥ ` निशि प्रवेश ग्रति प्रहर पूजि 
हर जाय परम आनन्द लिया ॥ ऐसीः॥ गीत 
वाद्य रचि नृत्य यामिनी पल सम जाय बिताव 
दिया ॥ ऐसी?॥ ` शशिशेखर ' जिन अस कीन्हों 
नहिं सो जग में जड़ वादि जिया ॥ऐसी०| ८३ ॥ 

शंभवेनमः 

जे जे शिव शंकर पारवती ॥ जे जै» ॥ 
सुयश तुम्हार विदित Aua मह, तुम हौ पावन 
पतित कृती ॥ जै जै” ॥ मैं सुनि शब्द सुहाबन 
RR आगेउँ, पेखन पास गती ॥ जै जै०॥ परिचय 
मोर दयामयः सुनिये, हॉ सब पतितन केर पती 
॥ जै जो? ॥ काम क्रोध चिर संगी हमारे, हरि 
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पातक उपपातक, करतं रहौं सब केर अती ॥ज जै०॥ 
जेहि बिधि होय निवारन तिनकर, सो न करों . 
तवर. चरणरती ॥ जै जे० ॥ राखहु लाज देव अब 
क्रैसेहु, होय न जामहिं वबिरदछती ॥ जै जै» ॥ 
८ शशिशेखर ' कर जोरि निहारौं, बार बार करि 


: कोटि नती ॥ जे जे ॥ ८४ ॥ 


शुंसवेनम 
हर गौरि बसे हमरे सन में॥ gell 
श्री हर गौरि सुकीरति गाये, पातक _ नाहि रहे तन 
में ॥ हर० | श्री हर गौरि सुनाग्नहिं सुमिरत, सकृत 
बढ़त ग्रतिही छन में ॥ हर” ॥ -श्री हर गौरि स्व- 
रूपहिं ध्यावत, साम्य होत सबही जन में ॥ हर° ॥ 


A हरगौरि के शरण सिधारत ' “शशिशेखर ' 
` गनिणे गन में || हर० ॥ ८५ ॥ 


. शंभवेनसः 
हर हर हर सुमिरो होरी में ॥ हर० ॥ 
हर सुमिरत हरमाँति होत हित, सुख सुहात 


सब ओरी में ॥ हर० ॥ पातक प्रबल परात जात. 

: जिमि, तिमिरादित्य उजोरी में ॥ हर० ॥ नहिं | 
: कछु आन उपाय सुगति तव होय जुशुति IR 
"श्री में ॥ हर० |। साखि बदत संतत 'सहष सब, 
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संत कहत श्रुति जोरी में ॥ हर? ॥ सोइ प्रतीति 

उर आनि बेगि दृढ़, करहि: स्वमति अति मोरी 

में ॥ हर० ॥ 'शशिशेखर' हर निरत होहि अस, 

काम विवश जस गोरी में ॥ हर°॥ ८६ ॥ | 
शंभवेनमः 


RA सन मोरे महेश अली॥ बसिगे० ॥ 
जादिन जाइ लख्यों आनंद बन तादिन ते मति 
सोरी छली ॥ बसिगे०॥ मोहक मदन बदन भल 
सुन्दर शुभ्र. धवल जस इुंन्द॒ कली ॥ बसिगे० ॥ 
बिधुयुत भाल विशाल विलोचन्हि अबलोकनि 


A लागी भली ॥ बसिगे” || मरकत मणि छवि 


सींव ग्रीवद्र उदर लसत वर तीनि बली ॥ बसिगे० 
करघर शल मूल भव हर फटि केहरि कृत्ति कसे 


` अमली ॥ बसिगे० ॥ ' शशिशेखर ” पद कमल 


युगल लखि एकटक इग पूतरि न टली ॥ ८७॥ 


क रसिया $ 


हर हर की रटनि लगाव रसिया ॥ हर T ॥ 
श्री हर हर की रटनि लगा कर तनकी तपनि 
बुझाव रसिया ॥ हर” ॥ जनम जनम के जग 
लगे उर सपदि. सपंक छुटाव रसिया ॥ हर० ॥ बिजु 
श्रम होय विवेक बिमल चित मति सत संग सटाव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 Y ~ 
६७९ by Arya Samaj FEE na eGangotri 


रसिया ॥ हर० ॥ 'शशिशेखर' शिव चरण शरण 
गहि, पुनरागमन नशाव रसिया ॥ हर? ॥ ८८ ॥ 
| o शंभवेनमः 
क्यूँ ना सोचे है तू मन में तेरो जनम अका- 
रथ जाय ॥ क्यूँ०॥ वादिन की सुधि करलै जा 
दिन परयो गर्भ मैं आय। सांसत सहो लह्यो 
नाना दुख रह्यो विपति सों छाय ॥ Ao ॥ जठर 
ज्वाल के कठिन ताप सां दह्यो. निरन्तर जाय। 
करत दंस निशि दोस ताहु पै उदर जन्तु गन 
घाय ॥ क्यूँ० ॥ ओर न देखि सहायक निज ढिग 
.प्रशुसों विनय सुनाय। कर संपुट कर भजन करन 
हित बहु बिधि कोल इढ़ाय ॥ क्यूँ० ॥ ' शशिशेखर ' 
एहि. भाँति जहिं जड़ तू आयो बहिराय। लंपट हे 
| लोलुप विषयनि मैं दियो ईश बिसराय ॥ ८8 ॥ ` 
| शंभवेनम 
be पायों मैं शिवके शरणवाँ हो, जिया भरि ग 
[es हमार । जब से मैं शिव कै सन्निधि छाड्यो, मे बहु 
जन्म Wa हो॥ जिया» ॥ देव कबहुँ कृमि 
कीट योनि लहि करि बहु भोग बरनवाँ हो जिया० 
भरम्यों भेष अनेकन धारे जाइ न जिव के जरनवाँ 
हो ॥ जिया० ॥ तब अङुलाय पाहि g टेरयाँ गे 
द्रवि दुःख हरनवाँ हो ॥ जिया० ॥.के चग .कोर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


305: ाााणाआ3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिव-भजन-माला १४१: 


निहारि AR सब कीन्हेउ दैन्य दरनवाँ हो ॥जिया०॥ 
जन ' बलराम दास ” अपनो करि राखेउ निकट 
AÑ हो ॥ जिया" ॥ 8० ॥ 


॥ चैती ॥ 
शिव से सनेहिया लगाइब हो रामा। 
शिव सनेह सुखखान जगत में यह परतीतिः aT- 
इव हो रामा ॥ वर नर देह अमर दुरलभ लहि, 


नहिं बादि गवाइब हो रामा। शिव की भक्ति 


ग्रचंड दवानल, हुम विषयादि जराइब हो रामा ॥ 
जे विषयी हर Aya पापरत ज्यों फणि तिनहिं 
डराइच हो रामा । भव अनुराग सिंधु झख जनते, 
दिनप्रति प्रीति बढ़ाइब हो रामा । “शशिशेखर! हर 
शरण होय हम जीवन मुक्त कहाइव हो रामा ॥६१॥ 
शंभवेनमः 

आजु बिकारं er हो रामा। मोह मूल 
m शूल जोइ सोइ इद कारे मदहिं नसाइब हो 
रामा ॥ गुण गुरुता झुल मान्य भ्रष्ठता सब घारि 
qR मिलाइब हो रामा | मम आचरण रुठ हरजन 
जे परि परि पाँय मनाइब हो रामा ॥ करि शत 
यत्र निहोरि भाँति भलि मैं अनुकूल कराइब हो 
रामा ॥ पुनि न होय अपराध सन्त कर बहुविधि 
मनहिं सिखाइव हो रामा । “शाशिशेखर' सानंदं 
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१५६ हाव-भजन-माला 


सुजन मिलि हों हरके गुण गाइव हो रामा ॥ 8२ ॥ 


॥ कजरी ॥ 

शिव शिव रटनि करो मोरे भैया हौ यदि 
पार जबैया ना। एहि संसार अपार सिन्धु में 
शिवहि खेवैया ना ॥ शिव” ॥ धन जाया परिवार 
मोह मधि बाँधि बोरैया ना ॥ शिव०॥ साधन सकल 
सिरान काल यहि नाहि सहेया ना॥ शिव० ॥ जन 
भैरवः सोइ जानि ku देत दुह्देया ना ॥शिव०।६३॥ 

शंभवेनमः 

शंकर शरण. गह्यो ना रे साँवलिया। सुकृत 
समूह साध्य देही लहि, शिव शिव सतत कट्यो ना 
रे साँवलिया ॥ करि इकठोर बहोरे विश्वपति चितन 
चित्त चह्यो ना रे साँवलिया | पूरण प्रेम पयोधि _ 
शंभु के सुधि बुधि रहित बझोना रे साँवलिया ॥ 
निज निश्चय निर्वात दीप शिख संसृति शलभ 
दह्योना रे साँबरलिया | जो गति .अगम योगि सिध 
तापस सो कस सहज लह्योना र साँवलिया ॥ 
“शशिशेखर पद्‌. कमल रसिक बनि मधुकर मूढ 
रह्योना रे साँवलिया ॥ 8४ ॥ 

शंभवेनम 

om तोर बयस बिहाने रे साँवलिया ॥ 
नरतन नीक अमर दुरलम लहि शिबपद नदि 
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शिव-भजन-माला १५७ 


पहिचाने रे साँवलिया ॥ वाल बयस खेलन मैं 
खोयो तरुण तरुशि रससाने रे साँवलिया॥ आइ 
जरा जम घेरि लियो जब तब जड़मति अछुलाने रे 
साँबलिया ॥ शशिशेखर? इर शरण भयो नहिं 
जीवन निपट नशाने रे साँवलिया ॥ 8५ ॥ 


शंभवेनम 


हरि हरि काशी पति अविनाशी शिव 
सुखरासी रे हरी॥ वार्य अंग बिलासी जिनके 
अधोगिनि गिरिजासी रामा। हरि हरि शची 
रमासी जाकी खास खासी रे हरी ॥ हरि० ॥ 
गौरे अंग बिकासी हरने द्युतिवर विद्य छटासी 
रामा । हरि हरि बदन मंजु मनमोह मदन मन 
हासी रे हरी ॥ हरि० ॥ . सुन्दर शीश सुघांसी 
सुरसरि सोहति शुचि सुखमा सी रामा, हरि हरि 


बाल चन्द्र भल भाल प्रभा सुग्रकाशी रे हरी eRe 


त्रयलोचन भयनाशी हेरत हरत हीनता खासी रामा | 
हरि हरि भूषण विविध शुजंग भूति भलि भासी रे 
हरी ॥ हरि०॥ कटि पट पीत अघासीः बैठे चारु 
चमं हरर डासी रामां । हरि हरि चरण अरुण नख 
नीक चमक चपलासी रे हरी ॥ हरि० ॥ जो त्रयपुर 
पुरितासी जाकी जग में ज्योति जनासी रामा। 


१ अघ-पाप कारने के लिए तलवार, २ सिंह । .. 
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१५८ शिव-भजन-माला 


हरि हरि ' शशिशेखरः सोइ होहु अजिर उर बासी 
रे हरी ॥ ॥ हरि०॥ ६६ ॥ 
शंभवेनमः 
' मोरे हरी के लाल चलु सखि देखिय वाराणसी 
बहार ॥ मोरे० ॥ पावन परम पुनीत विमल जह 
बहत गंग वर धार । रुचिर मनोहर घाट विराजे 
पंडित पुलिन हजार ॥ भोरे० ॥ करत दिव्य 
ध्वनि ऋक यजु साम उचार ॥ मोरे० ॥ सांकरि 
. सुघरि स्वच्छ गलियन की शोभा अमित अपार | 
भ्रमत पथिक आनन्द मगन उर पुर रम्यता निहार ॥ 
सोरे०॥ डोलत सरस सुद्दावन त्रिविध बयार॥ 
Mo ॥ कनक कलश मणि खंभ खच हैं फटिक 
i भूमि अविकार । चक्रमकात दृग देखतही चहुँ 
| कंचन लगे किंवार ॥ मोर” ॥ सलिस सुबासित 
फर फर छुटत फुहार ॥ मोर” ॥ घनन घनन रब 
घंट होत हर आरति मंगल चार । चमर “राजनारायण 
| ढोरत विश्वनाथ दरबार ॥ मोरे ॥ नगर नारि नर 
जे जे द्वार पुकार ॥ Mo ॥ ६७॥ 


| ; शंभवेनम 
मोर हरी के लाल करहु मित्र गन हर कीरतन 


समाज ॥ मोर" ॥ ध्यान यज्ञ योगादि अपर जे वर . 
विम्क्ति के साज | नाहिन किमपि समथं सोच ` 


| 
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जिय एहि अवसर अब आज ॥ मोरे० | भव 
भषज भव भजन भक्ति भल आज ॥ सोरे० ॥ 
काम क्रोध लोभादि दोष दुख बंद ब्रिहंगम -छाज | 
संकीतन सुनाम शाश्च तेहि बिडरि .ब्रिनाशक बाज 
॥ भोर ॥ बदत संत श्रुति सब साधन शिर ताज 
॥ मोर” ॥ श्रम न रंच नहिं व्यर्थं अर्थ व्यय नाहिन 
अन्य अकाज। मन रंजन परलोक सवारन एक 


. पथ इ काज ॥ मोर०॥ विधि बंचित जेहि करत 


लाग तेहि लाज ॥ मोरे° ॥ काल्हि करब एहि 
भाँति टारिबो तजु कापुरुष रिवाज । को जाने 


'कौने छन तोहिंपर डारेंगे जम गाज ॥ मोरे० ॥ 


सच काल निर्भय 'शिवशरण' बिराज ॥ मोरे० laali 
शंभवेनमः 


आइ गेलं बरखा बहार सखिया ॥ 
घन घेरि अले, नभ मंडल पै भेले. सुख 
लोचन निहार सुन सखिया ॥ आइ० | मोर बन 
बोले, कूक कोफिलि अमोले, डोले मन्द शीतल 
बयार सुन सखिया ॥ आइ०॥ मंजु रस भीनी 
मन मोद मोर कीनी, कीनी झीनी झऋरले फुहार 
सुन सखिया ॥ आइ०॥ बार सोम मानी, मास 
सावन सयानी, हुलसले हियरा हमार सुन सखिया 
॥ आइ० ॥ गोंइयन .के. बोलाई, चलीं गंगाजी 
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नहाई', जाई हर मंदिर उदार सुन सखिया ॥आइ०॥ 
आसन लगाई, चित्त बृत्ति ठहराई) भ्याई भव 
मानस. .मझार सुन सखिया ॥ आइ० ॥ 
नीर नहवाई, फूल पातिहू चढाई पूजी शिव 
AA पचार सुन सखिया ॥ आइ० ॥ बरतौ 
करी जी, उर आनेंद भरी जी) तरी RT 
सुनार सुन सखिया ॥ आइ० ॥ ६६ ॥ 
शंभवेनमः 

हे आशुतोष मैं हूँ शरणागत तोरी अरे 
साँबलिया ॥ जगते नाता ठृण ज्यों तोर, मैं आई 
हूँ सनमुख तोरे मोरे नाथ हाथ है लाज आपके 
मोरी अरे साँवलिया। जिन जिनसे हे नातेदारी . 
सब हैं मतलब के ब्यापारी, यारी देखली गई है 
दुनियाँ की. कोरी अरे साँवलिया ॥ जिसका 
किया भरोसा जावे, ऐसा कोई नजर न आशे, 
YA सभी आजकी काल काल की ओरी अर 
साँवलिया ॥ तुम हौ समरय श्री भगवाना, सब 
देवों ने भी सनमाना, जाना जभी आपकी हुई 
कृपा की कोरी अरे साँवलिया ॥ तुम हो अखिल 
बिश्व के स्वामी, तुमको है बहुबार नमामी, गामी 
वृषभ माफ करना मोरी सब खोरी अर साँवलिया ॥ 
'गिरजापुर. वर शहर निवासी, पत्नी 'शशिशेखर' 
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शाच-भजन-माला 


सुखराशी, दासी तुच्छ तिहारी बरनै 'ब्रजकिशोरी' 
अर साँबलिया ॥ १००॥ À 


शंभवेनम' 


चलो गुइयाँ काशी जी नहाने अरे साँवलिया ॥ . 
काशी है कैलाशी खासी, सेवक जन सुखदासी, 
बासी रूप शील गुणमय सुंदर सयाने अरे साँवलिया॥ 
चलो० ॥ गंगधार लहराती, शोभा शत गुण तासु 
बढ़ाती, भाती पापराशि कटजाती इग दिखाने 
अर साँवलिया ॥ चलो० ॥ जो जो स्नान निमित्त 
उतरते, करि सरि मञ्जन आनंद भरते, करते संध्या 
पूजा तरपन AA बिधाने अरे साँवलिया ॥ चलो" ॥ 
प्रायः हर देवालय प्यारी, होती कथा श्रवण सुख-' 
कारी, जारी प्रथा किये हैं सजन जन पुराने अरे 
साँवलिया ॥ चलो? ॥ बीरेखर ` : विश्वेश्वरः आली, 
होता है शृंगार कमाली, माली हार लिए È है 
सब ठिकाने अरे साँवलिया ॥ चलों० ॥ ऐसे है 
कितने गृह बासी), जिनसे हाँ लजित सन्यासी, 
नाशी. वत्ति बिलासी रहें भक्ति रस साने अर 


, साँवलिया ॥ चलो० ॥ गुणगन अमित जासु के - 


हेरी, श्रति ने महिमा कही घनेरी. एरी-रहें इसे सुर 
नर मुनि सब सनमाने अर साँवलिया॥ चंलो० :॥ 
बिधिने शुक्ति शुक्तिः एक पेटी) घर दी बाराणसी समेटी 
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| बेरी “शशिशेखर? की 'आनंदमई! . . बखाने अरे. 
साँबलिया ॥ चलो० ॥ १०१ ॥ ; 


शंभवेनम 


` जो नहिं शिव. शंकर गुन गाते वो नर जन्म ` 
नशाते हैं॥ जो नहिं? ॥ बड़े भांग तन मनुज, 

` पाय सो व्यथ AR हैं ॥ जो नहिं० ॥..परि माया 

` प्रपंच. बीच करतब्य शुलाते हैं ॥ जो नहिं० ॥ सुत 
“दित नारि. हेत पामर जन वयस विताते हैं॥ . 
` जो नहिं०.॥ जीवन रतन अमोल विषय रज माँह्रि 
मिलाते हैं॥ जो o ॥ यों दिन, बादि बिताय 
मूढ़ जब .यमपुर जाते हैं ॥ जो, नहि? ॥ तब सरजू 

. _ प्रसाद! दूतगन बहुत सताते,हैँ ॥ जो नहिँ०॥१०२॥ 
शांभवेनम | 

. जो नर शिव शंकर गुन गाते अपना जन्म 
: बनाते हैं ॥ जो नर० ॥ बड़े भाग तन मलुज पायः 
: सो.सफल कराते हैं ॥ जो नर०॥ परि माया परपंच 
न निज करतब्य गुलाते हैं ॥ जो. .नर० ॥ सुत वित 
नारि सनेह सने नहिं बयस बिताते हैं ॥ जो नर० ॥ . 
जीवन रतन अमोल. विषय रज नाहि मिलाते हैं ॥. 
- जो नर०॥ यों दिन सुखद सिराय साधु जब सरग. 
सिधाते हैं॥ - जो नर» ॥ तब हरिदास’ रुद्रगन, 
"तिन कहें चमर. इलाते हैं ॥ जो नर” ॥ १९३ ॥, 
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-भज॑न-माला ' ११३ 


शंभवेनमः ` 


जे जै राम जै जै राम जे जे राम कंहो जी ॥ 
तजि मोह मद: काम अनु रागि आठो याम॥ 
जे जे राम० ॥ राम नाम सुख दैन -कहिये जुं दिन 
रैन, एहि लोक परलोक यदि चैन चहो जी॥ 
राम०. ॥ जासु महिमा अपार MA संतह पुकार, 
हिय धार क्यों न तासु को अधार गहो जी॥ 
ज. जः राम° ॥ -कीजै रटनि हमेश दीजै कुमति 
कलेश, जीज तौलों यहे जीवन को लाहु लंहोजी-॥ 
जो जे. राम०॥ आशुहूजे लबलीन जानी.. जात 
कल कीन, श्रम हीन अध कीन दुःख दोष दहो 


जी ॥ जै जै राम० ॥ ऐसो लागे तव लग्न देह- 


स्मृति होय भग्न, नेह सर मग्न बेसुध विशेष बहो . 


जी ॥ जे जे राम°॥ भव भय के हरन्न भक्ति युक्ति के 
WA “रामशरण” सदैव समुहाय रहोजी ॥ १०४ ॥ 
९ ` शंभवेनमः 

शां Aa सुढंग 'शिवा संग . बलम्‌ |' 
दोउ दिव्य छबि ऐन, कोउ पटतर हैन, देखि मैन 
होत है सदार दंग बलमू ॥ शंग्नु,॥ माय चंपक 
बरन, बाबा मोरे गोरे तन, मन मोहे लागि भूति 
भले अंग बलम्‌ ॥ शंभर ॥ देवि शीश-फूल, 
देव के जटा अतूल, जामैं रहीं सुख भूल मातु गंग. 
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बलमू ॥ शंश्ु० ॥ भाल बंदी शक्ति धारे, स्वामि के 
हें इंदु बारे, : प्यारे लागे धार भूषण गुजंग बलसू ॥ | 
शंश्च०॥ कटि किङ्किणी लसी है, कृत्ति केहरि 

. „ है, बसी है हिए पदावली सुरंग बलम्‌ ॥ शंगु०॥ 
| नत: बिनती करीजे,. ' गौरीशंकर.” सुनीजे, मोपै 
कीजै; कृपा की . भरी भ्रूमंग बलम्‌. ॥शश्ु०।१०४॥ 

शंभवेनसः | 

| `` ` चा विचार यार अबकी के सवनवाँ में। 
/ TÈ निश्चय हमार करिहें पूरा करतार ॥ बा बिचार० ॥ 
रोज गंगाजी नहाई, शिव मंत्र सौ दहाई, जपीं 
सारं यार अबकी के सवनवाँ में ॥ वा बिचार० ॥ 
सोमवार सुखदाई, रहीं वत पूजी भाई, हर उदार 
यार अबंकी के सवनवाँ में ॥ बा विचार” ॥ 
पंचामृत ` नहवाई, चकं चंदन चढाई, कुंकुम 
. डार यार अबकी के सवनयाँ में॥ बा RAR N 
करी अपण सुहाई, लाख अच्छत गनाई, पूर पार 
यार अत्रकी ; के - सव॒नवाँ में ॥ बा बिचार” ॥ 
मंजु सुदु मन भाई, -बेलपाती लेइ आई) खुद उतार 
यार अबकी के सवनवाँ .में ॥ बा. विचार? ॥ 
फूल . कमल कै : मंगाई, गुच्छ. गजरा. बनाई, हो 
सिंगार यार अयकी के सवनबाँ में ॥ बा बिचार० ॥ 
धूप धूम गुमकाई, - करीं आरती. -अघाई, दीप बार 


* €CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


eo 


= 


oS = 


Digitized by Arya Sa शाब Foundation Chennai and eGangotri 


माला 


यार अबकी के संवनयाँ में ॥ बा. . बिचार, ॥ 
बहु ब्यंजन बनाई, फलफूल: जौन पाई, .घरी 
थार यार अबकी के सवनवाँ में ॥ बा विचार०॥ 
पान लायची दिखाई, पुनि प्रसाद ' ब्ररताई,: लगी 
तार यार अबकी के सवनवाँ में ॥ बा विचार० ॥ 
शाश्च गुणगण. गाई, “सत्यनारायण' ध्याई, होई पार 
यार अबकी के सवनवाँ में ॥ बा बिचार० ॥ १०६ ॥ 


शंभवेनम 


आजु ऐसी मन अवतीं सुनोरी सजनी ॥ 
अतिशय जो जिय madi, सो कहि के सुनावतीं ॥ 
आजु० ॥ सब. सखिन बुलाय अस मंत्र SNA, 
देव नदी न्हाय जावतीं सुनोरी सजनी ॥ आजु० ॥ 
aR गंगा असनानः पूत व्र परिधान शिव स्थान 
जान. चावतीं सुनो री -सजनी ॥ आजु० ॥ 
शुचि डासन उसाय, द़ं आसन लगाये, सचुपायं 
Ju ध्यावतीं' सुनोरी सजनी ॥ आजुः॥ नीके 


. नीर नहवायं, गंध g चढ़ाय,' धूप दीप त्याँ 
_ ज्ञराबतीं सुनोरी ' सजनी ॥ आजु० ॥ बहु व्यंजनं 


बनाय, ऋतु फलहू  मॅगाय, भोग विधि सों लगावतीं 
सुनोरी सजनी ॥ आजु० ॥ तामंषल पुनि लाय, 
लौंग इलायचि नाय, मुख शुद्धि ह करावतीं सुनो 
री : सजनी ॥ आजु”॥ इर ` कीरति पुनीत, 
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आलिन संग्रीत, उमगांय गीत गावती सुनोरी 


सजनी ॥ आजु० ॥ करि दंडवत प्रणाम “चन्द्रशेखर 
सुनाम; लेत m स्त्र सिधावतीं सुनोरी 
. सजनी ॥ आजु०.॥ १०७॥ EEI 
शंभवेनम 


बिना राम काम आय हैं तुम्हारे कोउ ना। 
सुत और सुता वाम अन्य जे सगे तमाम॥ बिना, ॥ 
सब दिन की यही शत, सिद्ध झुनि हुँ समथ । 
के बगैर होत हैं हमारे कोउ नां ॥ बिना? ॥ 
सृष्टि. कायदा यही है, .सभी जानते सही है। 


गही ममता को तबहुँ निवारे कोउ ना: ॥ बिना०॥ ˆ 


राम... दीन : हितकारी) ` निगमागम पुकारी । 
उपकारी अस आजुलौं निहारे कोऊ ना ॥ बिना०॥ 

` जासु गति अन्य नाहीं, ऐसे अधमन काहीं | 
` - प्ररिबाही बहु अबलौं उबारे कोऊ ना ॥ विना०.॥ 
बिश्व विरद है mg आरती इरनं आशु। 
तासु विनः बात बिगरी,:सुधार ' कोऊ ना.॥ बिना°॥ 
भव -सरित ते घाय, “ चन्द्रशेखर › त्यों आय | 


E ` बहिराय बेगि करि हैं किनारे RATIT. ॥१०८॥ 


शभवनमः 


ऐसे ea वर' भाल मैं भभूत चहिये ना। 


होय बच्षस्थल विशाल, . युक्त रुद्र .अक्षमाल ll 
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- कंठ माहि शुम्र तीन यज्ञ छत चहिये ना ॥ ऐसे० ॥ 


कांख मध्य स्रुग चर्म,, एक -हाँथ दर्म नर्म | 
दूजो त्यों परास दिब्य दण्ड यूत चहिये ना ॥ऐसेग। 
कटि मौंजि मेखला हो, धर्म वृत्तिः निश्ला हो । 
देह. मात्र नाहिं हृदयहु पूत चहिये नो ॥ ऐसे०॥ 
अष्ट ग्रहराभिराम “ चन्द्रशेखर ? सुनाम | लेत 
: श्रम सों अकाम औ अकूत चहिये नाः ॥ ऐसे? Igoe 
IF शंभवेनमः''' '' ` '" 
हर नामकी इमेश, लौ लगाओ बलम | ` 
जानि हित परिणाम, सह ग्रेम बसु याम ॥ हर०॥ 
रहें जो संदैव साथ, : ह्वे सवार सब माथ | 
हा न हाथ काम आदि के उगाओ बलम्‌ ॥ हर०॥ 
करि जनम. करोर, जेते . लीन्हे... हैं बटोर । 
हुत घोर दल. दुरति भगाओ - बलमू ॥ हर० || 
दाम कौड़िहू लगैन, .होय श्रमह तुम्हें न।. . 
सुख , दैन शुभ सुकृत जगाओ वलम्‌ ॥ हर० ॥. 
कभूँ छूटि जो न. सके, लोग देखि हों भोचक |. 
प्रीति पक रंग मन को रंगाओ बलमू ॥ हर° || - 
पड़े. आपति, अनेक बढि एक ते हु. एक। 
ध्रुव ते न नेक निज को डगाओ बलमू ॥ हर० ॥ 
शंमु कीरति सश्रीत, ` चन्द्रशेखर ! पुनीत। 
तजि भूलि अन्य गीत को न गाओ बलमू ॥हर०॥११०॥| 


° 
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शंभवेनमःः 


नेह शम्थु पद कंज में लगाएं. रहनां। 


पाय साधन की गेह, देव दुलेभ सुदेह ॥ Re I 
ज़ग की जिती पसार, सब जानि कै असार। 
यार विषयों से चितं को हटाए रहना ॥ नेह० ॥ 


काम क्रोध खल क्रर, करि देहि मति कूर। . 


दूर दूर कहि : इन को भंगार रहना॥ नेह ॥ 

संग सुख खानि, तासु. महिमा महानि। 
जानि तेहि. प्रति प्रीत को बढाए रहना ॥ नेह” ॥ 
गायं हर गुण गान “ चन्द्रशेखर सुजान। 
आन तान बीच. विरति बढ़ाए रहना ॥ नेह०॥ १११॥ 


~ शंभवेनसः `: ७ --- 


मन भावे मोरे काशी की नगंरिया ना। . 


रहि रहि सुधि आवे, नहिं तनिक श्चलावे ॥ मन० ॥ 
: कीन्हे जग मह आय,: अधी तारण उपाय। 
सो सुहाय रही गंग की लहरिया ना ॥ मन० ॥ 
जन पृन्द' प्रतिपाल, दुख ga सब टाल। 
KAA काल कर पुरी रखवरिया ना ॥ मन०॥ 
त्यौंहिं रहे भल भ्राज, . ढुढिराज महाराज । 
काज साजत न लागै जिःहैं बेरिया ना ॥ मन० ॥ 
बाँकी झाँकी दे वीरंश, कर कृत कृत हमेश। 


स्वयं आप ही गणेश जह पुजरिया ना ॥ मन०॥ 
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तिहुँ लोक मैं बखानी, अन्नपूरना भवानी | 
महारानी लेत सबकी खबरिया ना॥ मन” ॥ 
“ चन्द्रशेखर ' अनाथ, के हैं नाथ विश्वनाथ | 
तह वठे साथ लीन्हे सहकरिया ना ॥मन०।११२॥ 
शंभवेनमः 
हरसों हेत ना करो तू क्‍यों अनारी मनवाँ। 
कहते आज काल परसों, धोस बीत गए बरसों ॥हर०.॥ 
जिले दीन करि दाया, तोहिं कंचन सी काया। 
परि माया मांझ “तिनको बिसारी मनवाँ॥ हरसों० ॥ 
आरि बृन्द क्रोध काम, आदि को तु ब्ब शाम। 
में ही क्यों न उर ग्राम ते निसारी मनवाँ ॥ इरसों० || 
पाय जन धन थाम, A होय रत राम। 
बात हा तमाम, तुमने बिगारी मनवाँ ॥ हरसों० ॥ 
होते इंए -भी खबर, -मौत सर पेहे जबर। 
क्यों गबर करै तहँ गँवारी मनवाँ॥ इरसों०॥ ' 
काम आवे नाहि कोई, सोचि औ समझले सोई | 
बाद भावे जोई करहि . बिचारी मनवाँ ॥ हरसों० ॥ 
त्रय ताप के हरन्त, 'चन््रशेखर' चरन्न। 
हो शरन्न तासु सब सो सुधारी मनबाँ ॥हरसाँ०॥ ११३ ॥ 
शंभवेनमः 
हियसे .अपने हर बुराइ को हटाय दिया जाय il 
करते बुद्धि को बिनाशु, रहके जो सदैव “पासु | 
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आशु क्‍यों न छयो रिपुको छटाय दिसा जाय॥हियसे०॥ 
करके : ग्रेम का प्रसार, इंड्रि गत. कार प्यार.। 
यार क्यों न द्वेष कलह घटाय दिया जाय ॥हियसे ०॥ 
दछ द्वेसता दृगाव, aR एकता TA | 
भले भाव ते an की भटाय दिया जाय ॥ हियस०॥ 
होय. मोह श्रम भंग, चढे नेह नीक M 
संत संग माहिं स्वसति सटाय दिया जाय ॥ हियस०॥ 
जास कीन्हें ते बिनाश, छूटि जाय भव त्रास। 
वेशि त्रासना ङुतरु को फटाय दिया जाय RAR 
फल चारि दिब्यदेन, ' चन्द्रशेखर सुखेन | 
लेन नाम शश्च जीह को रटाय दिया जाय ॥हि०॥११४॥ 


शंभवेनम 


बात सारी यार मेरे मन की मन में रह गई। 
कैसे जाने नहिं जात, थोसं जात जे सिरांत ॥ बात०॥ 
काज कुल विगारने की, रोज कल पे टारने की। 

तलक भी शोक मेरी, लत बुरी न यह गई ॥बात०॥ 


कौरत से इसी के. मात्र," होसके न कोई पात्र ।. l 


उम्र ऐसे पैसेही में ए, तमाम 'वह गइ ॥ बात० ॥ 
करने को था वो वो कम, श्रेय युक्त जास भमं। 
शमं आज लीं न सिफ, शांत वृत्ति गह गई ॥बात०॥ 
करनी थी त्यों इश भक्ति, सह श्रेष्ठ अनुरक्ति ॥ 
जीह सों न सीधी किंतु, नामावलि कह गई ॥ बात०॥ 
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ज्ञानवान iA को था, मोहमोन हनने को था। 
अव लौँ तो न हाय काहू की रे कार सह गई ॥ बात० ॥ 
शेप आश एक भारी, ' चन्द्रशेखर ' तिहारी | 
अन्य आई हा हमार हांथ वारी अह गई ॥ ११५॥ 


॥ लावनी ॥ 


भजन बिन होगी हेरानी, कान कर लेना यह वानी | 
दो०--भजन करे भवसे तरे, परे नहीं जग कूप | 
भजन बिना aR निस्तर, होय ज्ञानि जन भूप ॥ 
भजन भल अक्ति युक्ति खानी ॥ कान कर लेना” ॥ 
दो०--भजन भरोसे Tek जंगल मंगल होय । 
भजन राहित रहि स्वगहू, सुख न लह कछु कोय ॥ 
भजन गति AgI अलुमानी ॥ कान कर लेना” ॥ 


` दो०-भजन करत नित भाव सों, श्वपच शुद्ध वपु | 


भजनहान SU, शत श्वपाक सम सोय॥ 
भजन कृत अघ अशेप हानी ॥ -कान कर लेना० ॥ 
दो०--रोग शोक दुख दूर हित, जो कर भजन सकाम | 
लहत सद्य Ag AR सो, मुत दरारा घन घाम ॥ 


_ भजन वर अभिमत वरदानी ॥ कान कर लेना” ॥ 


दो?-अहह धन्य जे सुकृति जन, करत भजन निष्काम | 
ग्रु सरोज पद भंग इव, रहत खुब्ध वस याम ॥ 
शिरसि प्रणवो सनेह सानी ॥ कान कर लेना» || 
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दो?-'शशिशेखर को भजन की, महिमा सकहिं बखान | 
फलि कराल साधन अपर, सलम सबहिं नहिं आन ॥ 
भजन की शरण गहो प्रानी ॥ कान कर लेना? ॥११६॥ 


शंभवेनम 


अरे मन क्यों नहिं तू बोले, सदा हर हर बम्‌ बस्‌ भोले । 
दो०-भरमत योनि अनेक लखि, विकल दया हर कीन | 
मुक्ति द्वार दुलेभ अमर, देह मुज तोहि दीन। 
अजह जो नहिं हिय वग खोले॥ सदा हर हर० ॥ 
दो°-तौ बिगरे बहु जन्म पै, वनी बात जो आय । 
ताते विहित स्वकमं नित, करि WA चित लाय॥ 
अपिं हर अंतर मल घोले ॥ सदा हर हर० ॥ 
दो०-इरिजन हरजन विज्ञजन, बसहिं जहाँ तेहि ठाँच । 
जाय जानि परतत्व पुनि, करि सेवा परि पाँव ॥ 
पाय उर भक्ति बीज बोले ॥ सदा हर हर” ॥ 
दो°-अर्चन बंदन दास्य युत, सेवन सुमिरन जोय । 
आत्म निवेदन आदि ले, बनहि करहि शचि सोय ॥ 
कामना कृत नहिं मति डोले ॥ सदा हर हर०॥ 
दो०-तेहि. प्रसाद बर बोध लहि, समदरशी तिमि होय । 
इर कहें हर ओरहि लखहि, द्रत भाव सब खोय॥ 
बार यक आनंद मय होले ॥ सदा हर हर» ॥ 
दो०-यहि विधि बीतहिं वयस जो, ‘शशिशेखर’ धनि तोर। . 
प्रम धाम पहुँचत सुतव, छुवहिं न कोऊ छर ॥ 
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धारने परें न फिर चोले ॥ सदा हर हर बम» ॥११७॥ 
शंभवेनमः 


श्रीशिवशरणेश्वर नाथ हमारे स्वामी । ` 
तव चरण कमल युग अमल सतत प्रणमामी ॥ 
घनि शुभ संवत्‌ धनि मास धन्य तिथि वारे। 
घटि धन्य धन्य पल जा छिन देव पधारे॥ 
शोकाइल सुझुल RA देखि अति सारे। 
करि दया इष्टि :ततकाल दुःख सब टारे॥ 
ग्रणतारति भंजन हौ तुम अन्तरयामी। 
तव चरण कमल युग अमल सतत प्रणमामी ॥ 
मझधार आनि यह पड़ी जर्जरी नैया। 
है रहित डॉड़ पतवार सुचारु खेबैया॥ 
KUA रही बहि घोर पवन AnI 
तुम बिनु एहि औसर दूसर कौन सहैया ॥ 
हे आशुतोष अबिलंब लेहु कर थामी ॥ तव०॥ 
तव आश्रित यह परिवार पुरारि प्रभो है। 
मन चच क्रम सब जन शरण तुम्दारि ग्रभो है ॥ 
यह गरज, भरी लघु अरज इमारि प्रभो है। 
इग कोर छोर दीजियें निहारि प्रभो हे 
जेहिः हॉय अंकिचन अबिरल भक्त अंकामी ॥।तव०॥। 
अब दीनबंधु सुख सिंधु कृपा यह कीजै। 
कामादिक सकल शिकार प्रति '्षण हंजे ॥ 
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“आअनपातनि : आपनि : भक्ति ` दयामय दीजे re 
पद कंज मधुप वनि संजु मधुर रस पीज॥ | 
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.॥ दिन चर्या-॥ 


प्रातकाल उठि श्रेष्ठ जनों के चरण शीश 
नाना चाहिये । शौचादिक से हो नित्त श्री 
सुरसरि में am चहिये ॥ अध्य दान दै खयं 
देब को जप में चित लाना चहिये । सो समाप्त करे 
सहोत्साहं शिवअआलय को जाना चहिये ॥ यथा 
सिलित' उपचार पूजि ग्र: निज गृह को आना 
चहियें। देव दीम्ह जो वस्तु अपिं तेहि पुनि प्रसाद 
पाना 'चहिये ॥ निरालस्य हो ईश आश करि 
उद्यम sqaq चहिये। यथा प्राप्ति में ही हमेश 
युत मोद तोप माना चहिये॥ पुनि ग्रदोप समये 
अवश्य कछु काल प्रहि ध्याना चहिये । शशिशेखरः 
संतत सहप हरके गुण गन गाना चहिये ॥ 


॥ दाहा ॥ 


जो अधर: पदः मष्ट अरु, हीन मातरा होय! 


छमि समस्त स्वीकृत कृतिहिं, करिये देव मम सोय N 
संनसा वाचा कमणा, बुद्धि प्राकृतिक जोये। 


क्वि क्रम सादर सब्रहि, शिवहि समपण MA 
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॥ हरि! ॐ तत्‌ सत्‌ ॥ 
श्री कान्यकुब्ज कुलोत्पन्न. शुक्र बंशीधरात्मज 


शुङ्ग “चन्द्रशेखरः विरचित « श्रीत्रिलोचनेश्बर प्रसाद 


स्वरुप श्री शिवभजनमाला डितीय भांग समाप्त ज्येष्ट 


` शुङ्ग = बुध १६६४ विक्रम । 


॥ इति॥ 


YA 
+‘ 
¢ 
A gr Le «७ Aa 
थि न 
i | å Ea 
४ 
5 
3 
Ti 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


| 
ji 
li 


जाली a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हों AMR यार इतवार करो, 

सौंह के बताऊं सांच बात आज जो हे सो । 
दे कै भंग रंग भले भोजन भकोसे, 

पोसे इन्द्रिन न ओसे अर्थ आउँ बाज जो है सो ॥ 


` साधन सुरति कीन्हे आवति जुड़ाई जनु, 


सपने बने न कभूँ सत काज जो है सो। 


` “शुक्ल” कै अहेतुकी कृपा को सरकार मेरे, 


साजि सब साज राखि लीन्हों लाज जो हे सो ॥ 
चन्द्रशेखर शुक्क 
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गजल । 
मंगलं शिव नाम सुमिरन गान गुण गन मंगलं ॥ 
मंगलं चित स्वस्थ करि हरि ध्यान धारण मंगलं ॥ 
मंगलं नर आस परिहरि होय हर जन मंगलं। 
मंगलं दुख द्वन्द बहु सहि खिन्न नहिं मन मंगलं ॥ 
मंगलं मद मार मत्सर मोह त्यागन मंगलं। . 
मंगलं मुदिता सुकरुणा बृत्ति जागन मंगलं ॥ 
मंगलं संसर्ग सजन वीत बर छन मंगलं। 
मंगलं शुचि आय करि पथ, जाय शुभ धन मंगल ॥ 
मंगलं सुस्नान सुरसरि, दान दीनन मंगलं। 


मंगलं गो, धर्म, परहित, लाग .जो तन मंगलं. ॥ 
` मंगलं भ्रम भूलि भलि विधि आत्म. चितन मंगलं | 


मंगलं सब ओर निज चित चोर दशन मंगलं ॥ 
मंगलं पितु मातु शुरु द्विज साधु सेवन मंगलं । 
मंगलं दे भार प्रश पर IR घर बन मंगलं ॥१॥ . 

शंभवेनम 
राम से लव को .लगाना यह. हमारे दिल "में है ॥ 


नेह रस चित. को पगांना यह हमारे. दिल में है.॥ 
ठग रहे कामादिः ठग मालूम नहिं. क्रिस कल्प .से। 


. अब नहीं हरगिज़ .उगानां यह हमार दिल. में है.॥ 
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हो रहा जो चूर उसमें कोशिशें भरपूर कर। | 
मन को विषयों से नगाना यह हमारे दिल में है॥ | 
सो रही अलमस्त जो सुधि खोयकर सुविचार की। | 
बुद्धि बरिआई जगाना यह हमारे दिल में है॥ | 
आफत. आवें अनेकों पूर्व के संस्कार वश। :. 
'नहिं हदय तिलभर डगाना यह हमारे दिल में हे ॥ 
प्रश्न चरण कमलों में प्रतिक्षण प्रेम की डोरी लगा । 
बृत्ति तन्‌मयता तगाना यह हमार. दिल में हे ॥ 
“चन्द्रशेखर” त्यागकर हरि हर सुयश शुभसार जो | 
और गानों को न गाना यह हमारे दिल में हे ॥२॥ 
| 
| 


| . शंभवेनमः 


| पाप की ए प्रबृत्ति मेरी हाय ठलती ही नहीं॥ . 

शोक है साँचे सुकृत के बुद्धि ढलती ही नहीं ॥ | 

क्या करूं केसो करूं कुछ भी समझ पड़ता नहीं | 

मन को वश करने की . कोई चाल चलती ही नहीं ॥ 

| 'जा रहीं जाना जिधर उनको न रंचहु रोक है। 

| ` इन्द्रियों के दाब में ममं दाल गलती ही नहीं ॥ 

za विश्व का सारा विभव जिस पर निछावर हो सके । 

| ' आह बरबादी समय की किंतु खलती ही नहीं ॥ 
“चन्द्रशेखर” .शाख्र संतो के सुने सुत्रचन किते। 

तो भी तिमिराच्छन्न उर में ज्योति जलती ही नहीं ॥३॥ 
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शंभवेनमः 


होगी अब सुननी हमारी मानले मन मानले॥ 
, हम सुनी सब दिन तिहारी मानले मन मानले ॥ 


भोगता आता तू कितने कल्प से प्यारे विषय | 
योनि बहुतरी को थारी मानले मन मानले॥ 
पर हुआ क्या तृप्त तू यह दे मुझे बतलाय सच। 
संथा सकुंचहिं बिसारी मानले मन मानले ॥ 
यदि नहीं तो क्या तुझे अव भी उचित है भोगना | 
याहि हो आसक्त भारी मानले मन मानले ॥ 


होगा कहना जी नहीं यदि कुछ भी है तुभमें विचार । : . 


अन्यथा निश्चय है ख्त्रारी मानले मन मानले ॥ 
इसलिए कहता . हूँ मैं सह्रीति तुझसे मीतबर | 
हित भली बिधि तव विचारी मानले मन मानले ॥ 
भोग जो आवे सो भोगे तू भलेहि निरीह हो । 
इन्द्‌ मय तजि वृत्ति सारी मानले मन मानले ॥ 


यू रहे संसार में जसे रहे जल में कमल। 


हो निरंतर निर्विकारी मानले मन मानले॥ 


` कर समपंण आत्म “शंकर” को सकल कल्याण प्रद । 


सद्य सो सबही सुधारी मानले मन मानले ॥४॥ 
शंभवेनम 


है झुझे भाती मनोहर मूर्ति शंग्न कृपाल की ॥ | 
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कीर्ति उर छाती निरतर देच दीन दयाल की ॥ 
दकटकी जाती है बंध - पल भी पलक परते नहीं । 


. भाँकी दिखराती हेः सुन्दर जब कि विधुवर भाल की ॥ 


मस्त हो जाता है मन सुधि नहिं तनक तनकी. रहे | 
याद जब आती है सुखकर विश्व विशद विशाल LA 
लीन हो जाती विषय रस भूल कर उस काल में । 
जीह-रट लाती है शिव हर नाम मंजुल माल की ॥ 
हो मगन करता हे जब 'वलराम' गुणगण गान तव । 


वृत्तिबलि जाती है ग्रश्च पर दोस जायसवाल की ॥५॥ 


। पाको) शंभवेनमः ५ 
बस गरज तुमको सुनाना मन ये मानःचन्द्रभाल । . 


. देखकर बेढब जमाना जी में ठाना, चन्द्रभाल ॥ 


को गए गुजर कि सुनता है करुण कोरी कथा | 
निज मगर मस्ती समाना, सव दिखाना चन्द्रभाल ॥ 
जायकर कोई किसी के, कणं पुट पीड़ित R | 
लोगों का हो सिर हिलाना, धत्‌ बताना चन्द्रभाल ॥ 
सच तो यह अपनी विपति से, है कहाँ फुरसत किसे । 
खुद को ही पड़ता है गाना, शोक नाना चन्द्रमाल ॥ 
दो शरण अभ “चन्द्रशेखरः को चरण में बेग ही। 


` और कहुँ हरगिज न पाना है ठिकाना चन्द्रभाल ॥६॥ 


शंभवेनमः 


आपको छोड़े किसी की मैं न अब तक आश की। 


[| 
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. है कहो हस्ती हि क्या इन देव जिन्दा लाश की॥ 
जो भी जो देता जगत में सो दिलाये आपके | 
कुछ घरी है क्या किसी के नाथ पूँजी पास की॥ 
नाचता तेरे इशारे पर हि सब संसार हे। 
कोइ नहिं कारीगरी रखता है अपनी खास की ॥ 
कहा जाता किया यह और वह हमने सभी। 
हो तेरी माया विवश जो की न जीती जा सकी ॥ 
“चन्द्रशेखर” बाँ धर रखिये शरण अब आपने | 
बस यही अभिलाप है इस तुच्छ तेरे दास की ॥७॥ 
शंभवेनम 
मुझ गये गुजर की भी क्‍या कुछ सुनाई होयगी । 
आपके हाथों कभी मेरी कलाई होयगी॥ 
' जरिये जर आमद के सारे पै दो धारी घार मार | 
रात दिन तव नाम की होती कमाई होयगी ॥ 
क्या बनी क्या अग्र बनेगी खाक यह करनी मेरी | 
आपके . द्वारा मेरी सारी भलाई होयगी ॥ 
आह ! जो घेर हुए हैं युग युगान्तर से मुझे-। 
काम आदिक शज्रुओं सें भी रिहाई होवगी ॥ 
पाप को परवा नहीं औ पुण्य का नहिं लोभ कुछ | 
मुक्त हो दोनों से अलमस्ती मनाई होयगी॥ | 
लोक औ परलोंक के सर भार होंगे आपके। 
पैर फैला आश तव मेरी . सुताई - होयगी॥ 
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बजटाल विपत्ति आती “चन्द्रशेखर” होय नित। . 
दास के उर बाजती मंगल बधाई होयगी ॥८॥ 
शंभवेनम 
मानले कहना हमारा प्राण प्रिये हठ छोड़ दे । 
ईश से कर नेह नारी इससे नाता तोड़ II 
कौन मैं तेरा तू मेरी कोन इसको जान कर। 
विश्व के व्यापार से प्यारी मेरी मुँह मोड़ दे ॥ 
'जीव हुँ सैं एक अपने कर्म का फल भोगता । 
भोगती अपना किया तू बस इसे जिय जोड़ दे ॥ 
राह में अपनी धरूगा तू धरे अपनी प्रिये । 
अब इसी ही काल मेरे-तेरे का शिर फोड़ दे ॥ 
'“बन्द्रशेखर” जोर कर कहता भले भरि भाव से। 

da सुमिरन सिंधु में गहि कै ममत्वहिं बोर दे ॥६॥ 

यै ` शंसवेनमः 

` फंस गया यारों बुरे खतरे में अब आकर के मैं | 
"मत्त गज सा आह! दलदल बीच में धाकर के मैं ॥ 
सुन लिया था शोर कोई है पतित पावन करन | 
'मानिये सच बस भरोसा दिल में यह लाकर के मैं॥ 
शौक से जी खोल पापों को किया हा हृदद तक। 
क्या कहूँ क्यॉकर कि धोखा इस तरह खाकर के में ॥ 
सोचता हूँ: अध से भी हों दूर हम बदकम से | 
(आदतों के बस: पहुँच. जाता वहाँ जाकर के मैं ॥ 
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छोड़ता स्वच्छन्दचारी वृत्तियाँ नहिं नेक भी। 
पुत्र-धन-की हानि जैसा दण्ड भी पाकर के मैं॥ 
होय एक दो बार के मेरे किये दुष्कर्म तो। 
कहदू करिए माफ, कहता माथ ना नाकर के सें ॥ 


` जो हुआ, होता है जो, होगा जो सो सब ठीक है । 


क्या करूँगा “चन्द्रशेखर” व्यथ हा-हा करके मैं Loll 
. QATAN 

कौन कहता है कि खतरे में फंसा आकर के मैं ॥ 
देखना, रहता हूँ बातों में उसे पाकर के मैं॥ 
जप नहीं तप ब्रत नहीं नहिं दान ध्यानादिक करूं । 
झेलता नहिं: कष्ट बहु विधि तीथ में जाकर के मैं ॥ 
उसके बेखटके भरोसे पैर फैला Am | 
योहिं अड़सा रहता हूँ खुब पेट भर खाकर के मैं ॥ 
दीनवंधु अनाथ रक्षक अघ ` विमोचन देव के | 
मौज में फिरता हूँ केवल नाम गुण गाकर के मैं ॥ 
लोक औ परलोक के भी “चन्द्रशेखर” भार सब | 
होयकर निश्चिन्त बस उसके गले नाकर के मैं ॥११॥ 


शंभवेनम 
है यही जीवन में मेरे बात . विपुल बिषाद की ॥ 
प्रम भर मनतन पुलकि प्रं जो न तेरी याद की ॥ 
रसमयी .रसना रसालय के रटन कारण मिली । 
व्यथं ही पैठे . हुये मैने वितंडावाद की ॥ 
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देव दुलेभ देह तूने दी दयाकर दास को। 
किंतु की करनी अहनिंशि हो. मनुज मचुजाद की ॥ 
चार में छिड़ती है चर्चा ब्रह्मज्ञान वेदान्त की | 
वृत्तियाँ: पुतली बनी हैं ईश पूण प्रमाद की॥ 
जन्म बीता जा रहा तेरे शरण होये बिना। 


` कौन सी गति होयगी इस “शीतला परसाद” की १२ 


शंभवेनम 


है भला लगता हमेशः शाश्च गुण गाना गुझे ॥ 
द्रास के दासों का उनके दास बनजाना मुझे ॥ 
, जो बनी .उनकी दया से जो किये बिगरी मेरे | 
: सो. सविस्तर . सत्य उनसे बात बतलाना सुरे ॥ 


हैं जिती सन की . वचन की कम कीं कमजोरियाँ । 


. साश्र दृग हो सो सभी इग खोल. दिखलाना LA 
: लोक की सारी .ब्यवस्था और गति परलोक की । 
. छोड़ कर्‌. उन पर विचरना मस्त मनमाना झुक ॥ 
` (कर समर्पण आत्म. “शशिशेखर? शुभद पद कंज में | : 
. देव की अनुकूलता. पर युक्ति ठुकराना मुझे ॥१३॥ 


शंभवेनंम 


. जो समती जगतपति सा पति भली नारी वही | 
सच हे ये.अनयास दी कुल दोनों निस्तारी वही ॥ 
, है जिसे प्रिय प्राण सा पति दीन या बूढ़ा कुरुप । 
i घ्न्य पातिव्रत सुभग असिधार: व्रत. धारी वही ॥' 
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हो धनी, सुन्दर, भलासा, नौजवानी. में भरा। 
पर पुरुष कूड़ा जिसे इसकी हे अधिकारी वही ॥ 
जोग जप तप तीथ जिसका है स्वपति सेवा सभी। 
संत-सज्जन शास्र सम्मत बात सुविचारी, वही-॥ 
है सती सिद्धान्त जैसा शिष्ट बतलाते . सही । 


|: जोर कर बहनों से कहती 'राम की प्यारी' वही ॥१४॥ 


शंभवेनम 
हिय हमारा हर लिया भलि भाँति - भोलानाथ ने । 
भक्ति निज भलि भर दिया भलि भाँति भोलानाथ. ने॥ 
बिन किये सेवा कोई होकर द्रवित अनयास ही | 
दास अपना कर लिया भलि भाँति भोलानाथ ने ॥ 
क्यों चले चर्चा सुकृत अवकाश दुष्कृतः से नहीं । 
तो भी शुभ फल फर दिया भलि भाँति भोलानाथ ने॥ 
हुँ अधम अपराध का अवतार सो सब ज़ानते। 
बांह मेरी घर लिया भलि : भाँति. भोलानाथ ने ॥ 
«चन्द्रशेखर मुझ अकिंचन को दयावश दोय कर | 
पद शरण में दर दिया भलि भाँति भोलानाथ.ने ॥ 

शंभवेनम 


Li सुधि सदा आती रहे शुम शंग्नु शोमा धाम. की | 


` वृत्ति बिसराती रहे धुन देव क्रमशः काम की ॥ 
जल्द ही जाती रहे आसक्ति जी से जक्त की । 
बुद्धि बहिराती रहे समता सुता सुत :वाम. की ॥:; 
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मूर्ति मन भाती रहे भलि भाल विधुवर बाल की । 
जीह रट लांती रहे शिव हर मनोहर नाम की ॥ 
कीति उर छाती रहे अथ नाशिनी दुखदावनी । 
स्मृति त्यों पुलकाती रहे प्रशु के सुभग शुणग्राम की ॥ 
` भक्ति मति भाती रहे भव के शुभद पदकंज की । 
' 1, हे हिये तल की यही सच चाह 'तुलसीराम” की ॥१६॥ 
शांभवेनमः ; 
ari सच है वो आयाँ. है ये हर के . सामने ।' 
` चारि फल नाचीज हैं तेरी मेहर के सामने ॥' 
और क्या चहिये उसे जिसकी हुआ यह्‌ है नसीव। 
तू नजर उसकी में वह तेरी नजर के सामने ॥ 
. है निरस लगता कहाता है जो चिन्तन ब्रह्म का । 
'' माने मत माने कोई तेरी जिकर के सामने ॥ 
' . हे असल अलमस्त वह जो अपने मनद्रबों को छोड़ | 
` हो इशारा जब जिधर खुद हो उधर के सामने ॥ 
` मुझको भी यह “चन्द्रशेखर' भाग्य से मिल जाय जो। 
' हालते कोई पड़ा हूँ तेरे दर के सामने ॥१७॥॥ 
शंभवेनमः | 
जो कहा हर हर तो फिर हा हा भला कहता है कोना 
हो शरण सरकार के साँसत भला सहता है कौन ॥ 
जब हुई बारिश कपा की उस अखिललोकेश की | 
फिर त्रिदाहाँ से कहे आपी भला दहता है कौन ॥ 
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पोत परम समंथ दृढ पाकर चरन जलं जात को। 
कमं वस मवसिन्धु में फिर.भी भला बहता है .कौन ॥ 
जो भिडा सम्बन्ध कोई सा उलझ उससे गया। 
उलझनी दुनियां में फिर उलफा भला रहता है कौन ॥ 
हो निराश्रय ge जो निर्भर उसी पर द्रो रहा। 
लाम देव अलभ्य YA उससा भला लहता है कौन ॥१८॥ 


शंभवेनम 
भरले हिये में भाव यह सब शिवं सब शिबं.। 
उर सत्य इढ़ उपजाव यह सब शिवं सब शिवं ॥ 
जड़-कीट-कृमि-जल जंतु खग थिर फिरत डोलत दिखत जो | 
जनि अन्य मनमें लाव यह सब शिवं सव॑ शिवं ॥ 
खर सुअर शान शृगाल गज गो महिष मग कपि भालु कहे 


: भलि भांति जिय समुझाव यह सव शिवं सवं शिवं ॥ 
' `, नर देव दानव यच किन्नर पितर प्रत पिशाच प्रति । 


वर बृत्ति विशद्‌ बढ़ाव यह सवं शिवं.सबं शिवं ॥ 
इमि यत्रतत्र समस्त “शशिशेखरः समझ अद्वेत ही | 


बस गाव यह,छुप घ्याव यह सवे शिवं सब शिवं ॥१६॥ 


शंभवेनम' 


: जो दे मिला भगवान से वह प्रेम है वह प्रेम है। 

: प्यारा हमें अति प्राण से वह प्र म॒ है वह प्रम हे ॥ 
“करदे ग्रगट जो ईश को अपने अलौकिक शक्ति बल।' 

' जलथल या म्द पाषाण से वह प्र म है वह TARI, 
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: ¦ जो कर्म धर्म विराग योग अचार और विचार क्या । 

¦ -बहुतर बड़ा विज्ञान से वह प्रेम है वह परम है॥ 

; ` जो स्वार्थ गंध विहीन पर परमार्थं पथ पाथेय सा। 

¦¦ ` उपमान जिसकी आन सेवह प्रेम है वह प्रम हे ॥ 

¦ `. पाये पै जासु प्रसाद के नहिं चाह रह पाने की शेष |. 
RA जी जान से वह प्रेम है वह प्रेम है॥ - 


‘+ 


जो दे झुला धन धान्य मान सुखान पान बिसारदे | 
वंचित कंरे कुल कान से वह प्रेम है वह प्रम हे॥ 
नहिं लोक की चिंता रहे परलोक की परवा.न. इछ। 


¦ ८: “जिसकी सुधा मधु पान से वह ग्रेम है वह प्रम है॥ 


संतोषःशील सुशांति सद्गुण और हैं जितने सभी । 
रदे जो निज वरदान से वह ग्रम हे वह ग्रेम है ॥ 
n उस मुक्ति पद को “चन्द्रशेखर मैं नहीं गिनता कभी। 


` < जिसके गरुअ गुणगान से वह प्रेस है वह प्रेम है ॥१०॥ 


' हमारी ज्ञानं नारायण हमारे प्राण नारायण ॥ 


irs 


e ३ 
` शभवनस, - 


सिवा उसके कहीं सुको न.दीखे आन नारायण ॥ 
बद्दी. कती . वही ती बही. सब सृष्टि संहरता। 
उसी की . विस्तर में व्यापी निराली शान नारायण ॥ 
बही धाता बही त्राता वही अखिलानि शुम दाता। 
उसे जाने वही ज्ञाता सकल सुख खान नारायण ॥ 
बही पर अत्न वो सर्वत्र हो नहिं यत्र कहें कोई । 
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वही एक चत्र त्रय पुर में प्रकट परधान नारायण ॥ 
वही सब में सभी उसमें न सबमें उसमें कुछ अंतर । 
वही ब्रह्मांड वर नायक जिसे जग जान नारायण ॥ 
बही सत चित वही आनन्द वह शिव सत्य शुचि सुन्द्र। 
वही वेदान्त ग्रति पादित पर ब्रह्माण नारायण ॥ 
वही कर्तु अक्तु अन्यथा कतुं समर्थः है। 
अलौकिक शक्ति वह सम्पन्न घन विज्ञान नारायण ॥ 


” तदपि जो दीन हीनों मन मलीनों की महागति है.। 


अधम पतितों के पावन की पड़ी जेहि बान नारायण ॥ 
विनत नत शीश कर जोर कहे द्विज “राम नारायण”॥ 
सदा सह हषे सब कोई करो शुन गान नारायण ।॥२१॥ | 

शंभवेनम 


“मेरे हियहार हैं भोला परमम्रिय प्यार हैं भोला ॥ 


मेरे इस जीव के जीवन-सकल सुख सार हैं भोला ॥ 


मेरे तन और धन भोला स्वजन प्रिय पात्र गन भोला | 


मेरे मन बुद्धि के वेही-विशद विस्तार हैं भोला ॥ 
मेरे पति और गति भोला मेरी रंति औ विरति भोला । 


भेरी बडि भव विपति के भी विभंजन हार हैं भोला ॥ 


मेर शुरु मातु पितु भोला सुहृद सब भाँति हितु भोला॥ 
मेरे हित योग चेभों के अमित दातार हैं भोला ॥ 
मेरी अठसिद्वि हैं भोला मेरी नव निद्धि हैं भोला | 
मेरी सम्मद्धि सारी के भरे मंडार. हैं.. भोज़ा.॥ 
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भेरे इह लोक हैं भोला मेरे परलोक हैं भोला। 
मेरे इन थोक शोको के हटकि हतार è भोला ॥ 
मेरे शुम . कर्म हैं भोला मेरे बहु धम हैं भोला। 
मेरे हरि भर्म शर्मो' के कुशल करतार हैं भोला॥ 
मेरे बर इष्ट हैं भोला विबुध नव रिष्ट हें भोला। 
सेर अनगिन आनिष्टों के अकट अपकार हैं भोला ॥ 
मेरे हैं एक इल भोला कृपा निधि जो अतुल भोला । 
waku 'चन्द्रशेखर के अखिल आधार है भोला ॥२२॥ 
[ शंभवेनमः 
हमारे प्रेमियों मानो हमारा जो कि कहना है। 
थे दुनियां है सराँ यारों यहाँ बस रैन रहना > ॥ 
' ज्ञो अपना लक्ष्य थल प्यारे पहुँचना हो सुगम बाँका । 
समझ औ सोच कर हम को सुपथ सुविचार गहना है ॥ 
सुखद्‌ हो मार्ग वर सोई रहे नहिं कष्ट अनुभव को । 
लिये उसके अभी इमको सभी सुख दुःख सहना है॥ 
'जो हों हम शक्ति सों सम्पन्न यह नहिं भूलना चहिये। 
स्व आश्रित व्यक्ति योही दीन दुखियाँ को न उहना है॥ 
उचित जो बण को मेरे सो करि निष्काम कमों' को | 
अमित अंघराशि बन्दो को हमें तत्काल दहना है ॥ 
जमा जो: जन्म जन्मों का कुंतरु हे त्रासना उर में। 
'खकर शमशीर ले: शिव नाम सो सहमूल ढहना हे ॥ 
क्रिये जप तप ब्रतों के फल समर्पित शंश् चरणों कर | 
गति उन पाद पद्मो की भरित भलि: भाव चहना हे ॥ 
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रहे नहिं लोक की चिन्ता न कुछ परलोक की परा |.” 
बिसुधि अबुराग सागर में हमें अविलम्ब बहना है ॥ 
अनेकों. कल्प बीते हैं अमत भवसिघु में हमको । 
अवशि अब “चन्द्रशेखर' सो सुभग शिवलोक लहनां है ॥२३॥ 
हि शंभवेनमः . RR: 
मेर ऐ लाड़लो तुमसे मुझे कुछ आज कहना है । 
सुनो इन चन्द शब्दों में तुम्हें जिस भाँति रहना है JI 
सबेरे दर्यं से पहले उठो, कर ध्यान R का | 
'पिता मातादि गुरुजन के पुलकि पुनि पाँय परना BII 
` निपट अस्नान कर प्यारे न भूले EA 
जरूरी सब से ज्यादा नित नियत व्यायामं करना है ॥ 
भजन भगवान का कर कुछ करो भोजन जो हो घर में | 
न होवे चटपटा बासी अधिक यह ध्यान रखना हे ॥ 
पढ़ो सीखो हुनर नीसे लगो व्यवसाय में अपने | 
अमादी आलसी जीवन का वेशक व्यर्थ धरना हे ॥ 
मिले अवकाश जब तुमको करो वर मान्य मन रजन 
नहीं. नाजायजी कोई अजी अखत्यार करना हू || 
जो हैं अचलित जमाने में सो जेवर तुच्छ चीजे है ।' 
भलों का सत्य सदगुण ही समकलो श्रेष्ठ गहना है ॥ 
'बड़ों के पास में बेठो मिलो सुविचार शीलों से। 
जो हों गन्दै विचारों के बहुत ही उनसे बचना है ॥ 
जो इस नर जन्म का सर्वस्त् बह विस्मृत न हो जावे | 
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१६२ शिव-भजन-माला 
`A 
किसी भी माँति 'शंशिशेखर शरण शिव के सिघरना हे।२४। 
शांभवेनमः । 


भेरी ऐ लाइली लड़की तुझे यह मानना चहिए | 
Hga की बात प्रिय पुत्री सविधि प्रति पालना चाहिए ॥ 
करम कर्तव्य लव लागे भरम भलि भाँति सो मागे । ` 
सुते नारी धरम तुमको जरुरी जानना चहिए ॥ 
बड़ी बूढी सयानी से समझ सो पाँच पर कर तू। 


जो हो गति शास्त्र में तेरी उसे भी छानना चहिए ॥ 
जो जाना हें हमारा सो निवेदन मैं भी करता ई। 
प्रधम जो एक-एकलौती उसे इ धारना चहिए ॥ 
बचन मन कर्म पति की हो सुखी सुख में दुखी दुखमें। 
तुझे गुण दोष में उनके नजर नहिं डालना चाहिए ॥ 
है उत्तम भाब पतित्रत का पुरुष दूजा न दुनियाँ में । 
'नहीं तो भायःपितुःसुत सम उन्हें उर आनना चहिए॥ 
म्हारा तीर्थ रत जप तप स्वपति परसञ्ञता ही ई | 
बिना उनके कहीं बाहर नहीं पग काइना चहिए ॥ 
जिते पति के हों संबंधी ससुर या सास लघु जेठे। 
'सुसादर ही उचित सेवा सभी की साधना चहिए ॥ 
सयाना पुत्र या माई पिताही क्‍यों न हो लल्ली। 
कमी एकान्त में उनसे नहीं सम्भाषना TRT | | 
कमी पितु के कमी पतिके कमी आधीन रह सुत के | 
तुझे निजतंत्र रहने की घुणित अमिज्ञाष ना चहिए ॥ 
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| घरलू कोम में भी -तू रहे हर एक. के. आगे। 
ञी किसी औं वाट जोही को तलाकन त्यागना चहविए.॥ ' 
मिले गृह काय से फुरसत भजो . भगवान.को बेठे.] 
कभी वेकार नहिं. खिड़की भरोखे .भाँकना चहिए ॥ 
ये अंतिम “चन्द्ररेखर” का सिखावन सार सुन.बेटी । 
समझते ईश ही सबको. अवशि आराधनां चहिए IRNI 


शंभवेनम 


| नहीं सर हार जड़.जीता जनम तव जातं है बीता । 
| गये दिन मौज के भाजी स्त्रशिर पर मौत आगाजी ॥| 
न होवे किन्तु भयभीता जनम तब जात है बीता | 
रहे अभिमान में . एंडा मरोरे मुछ घर: IST 
करे नहिं काल कर. चिन्ता जनम : तव. जात: है बीता.। 
- वे दिन नजदीक ले.देखी, झरे जब बेतरह शेखी .॥ 
गरद्‌ हो सब गरब - गीता. जनम तवःजात है बीता । . 
समझता कुल कहानी है किसी.. की कौन हानी है ॥ 
रहे तू आप शुभ-रीता,जनम तंव. जात है बीता | 
चुका. कर खूब मनमानी दे अब भी छोड नादानी ॥ 
कहूँ ले मान मम मीता. जनम. : तब -.जात है. बीता.। 
इसी.छन जाय बन तेरी जो “शशिशेखर! सुने मेरी ॥ 
| सपदि करु ईश पद्‌ग्रीता जनम तब जात है बीता ॥२६॥ 
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. . _ शांभवेनमश ` 
अरे मन लेहि भजि झुद साथ भोलानाथ भोलानाथ । 
सदा तिमि गाउ रे गुणगाथ भोलानाथ भोलानाथ ॥ 
किये अपराध हूँ जितने अवसि अबहीं लिये उनके | 
चमा,ले मांगि महि घरि माथ भोलांनाथ भोलानाथ ॥ : 
दया की जाचना कर तू विनत नत शीश होकर के | 
'सुसादर जोरि कै जुग हाथ भोलानाथ भोलानाथ ॥ 
अजिर उर में बसें आकर करे बस प्रार्थना ऐसी | 
सुभग इग में भरे पुनि पाथ - भोलानाथ. भोलानाथ ॥ 
बचन मन कर्म करि पावन मनावे देव बर “मुन्नन” । 
रवै जेहि वेगिही “जगनाथ” भोलानाथःभीसानाथ ॥२७॥ 
FE द्री शंभवेनमः ' ' ai 
'बधू बड़ भागिनिं EA बचन .अपनां सुनाना हे | 
गिने इन,चन्द शब्दों में धरम विधवां वताना है ॥ 
नहीं कुछ ग्लानि का कारण है इस.अवसर में सुन सुभगे । 
` .तपस्यामय जगत जीवेन का बेहतर हीं बिताना दै ॥ 
विलासी जिन्दगी निश्चय नरक की ही निशानी है | 
समी सत शास्त्र संतों ने इसे ऐसा हि माना है॥ 
` थी उत्तम यह प्रथा पुत्री सती पतिं सँग. हो. जाना। 
: गया उसका समयक्योंकर कि अब बदला जमाना है ॥ 
गहो वैधव्य त्रत an प्रमादी हो नहीं उसमें ।. 
“अगर मरजाद दुहुँकुले की विंशद तुमंको बचाना. है ॥ 
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तृतीय भाग * 


aA तुम एक. आहारी निराहारी फलाहारी । 


किसी भी. ढंग से तुमको बदन अपना सुखाना है ॥ 
पहनना श्वेत वस्नं का कटाये केश को रहना। 
बँधानो वाल का परलोक में पति को बँधाना है ॥ 
स्वपति के रूप में निशिदिनं जगत पति का हो आराधन। 
पुरुष पर के कुचिन्तन को हटकि हिय से हटाना है ॥ 
बनाये जन्म ` जन्मों में बनी 'गति जों नहीं बेटी । 
शरण हो “चन्द्रशेखर” के अवशि बिगरी बनाना है ॥२८॥ 
` शांभवेनमः ` ` 
तुम्हें है क्या: नहीं मालूम यह की मैं :तुम्हारा हँ। 
हुँ. बेठा हाथ को बाँधे तुम्हारे ही सहारा हुँ॥ 
विदित यह आपको ` चहिए न कोई और मैं दूजा | 
तुम्हारे ही वतन या तनका मैं सचझुंच निकारा हूँ॥ 
तजा है आपने जब से ठिकाना ठीक नहिं लगता। 
किसी भी भाँति से करता अजी ' अपना गुजारा हूँ ॥ 


` न दिन को चैन है पड़ता न रातों नींद आती हे। 


तुम्हारे जिस्म का डुकड़ा हो मैं बिलकुल बिसारा हूँ।। 
न देते दोष हे बनता' तुम्हें कुछ प्राण के प्यारे। 

जो तुम हो चाहते मिलना तो मैं करता किनारा है ॥ ` 
खता को माफ़ कर मेरी दिखा इकबार दो दशन | 
भला हू या बुरा सब दिन तुम्हारा ही सम्हारा है ॥ 
विनत नत शीश हो बिनती करू बहुबार “शशिशेखर” । 
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बिगड़नेःअब न पाऊ मैं तुम्हारा खुद सँघारा हँ ॥२६॥ 
; .`  शाँभवेनम र 


बचाओ .लाज. अब मेरी दुहाई नाथ तेरी है॥ 
लगाओ नेक , नहिँ, देरी दुहाई. नाथ तेरी है॥ 
ग्रत्रल खल फाम आदिक ने निबल लखि हाय हर मुझको । 
भली. . विधि . आनकर घेरी. दुहाई नाथ तेरी है ॥ 
बिषेश . निःशंक हो . शंकर , किये दुष्कम . बहु मैंने । 
.लगाई पाप की. ढेरी दुहाई नाथ तेरी है॥ 
सवल सब भाँति समरथ औ स्वजनगन के सहायक हौ। . 
हितू हर .भाँ ति निज: .हेरी -दुहाई नाथ. तेरी है॥ 
समुझि अवलम्ब एकाकी न सैं दिशि.-दूसरे ताकी । ` 
किये जिय आश मरञ्॒केरी . दुहाई . नीथ: तेरी हे॥ 
बजाते, गाल द्रवि.जाते अकारण दीन अपनाते | 
उदांसी.. आज मम बेरी दुहाई नाथ तेरी हे ॥ 
बचन मन. कम हू तेरा कहू सच और नहिं मेरा। 
हो “कचन” आत हे देरी. दुददाई नाथ तेरी है ॥३०॥ 
शंभवेनमः . 
न क्यों अब तक अहो भगवान सुक पर दृष्टि डारी हे । 


t-i हे 
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समझ करके गई गुजरी महारिपुओंने मारी है ॥ 
: , शरण दो पाहि प्रथु मेर तुम्हीं रक्षक अनाथों के । 


न कोई दीखता दूजा कहू जिससे पुकारी है ॥ 
बचाये प्राण हैं गज के सुनी ज्यों टेर -द्रोपदि की। 
ततक्षण लाज . रक्षण को बढ़ाई तुमने. सारी हे ॥ 
भर. उर आश अनुरागे विनत. नत. शीश कर जोर । 
खड़ी दर पे सुनो कहती ए क्या अत्रला बिचारी हे ॥ 
तुम्हारी थी, तुम्हारी हूं, तुम्हारी दी रहूगी मैं । 
कहो इकबार निज मुख से हमारी “शिव कुमारी” ह॥२१॥ 
: - शाँभवेनमः . | . 
सेरे मन मोद भरि निशि दिन भजहि किन रामनारायण ॥ 
सदा सह हष छिन प्रतिछिन भजहि किंन रामनारायण । 
‘किते दिन वष विषयों में बिते बेकार हैं तेर । 
गये त्यों जन्म ह अनगिन भजहि किन रामनारायण ॥ 
किये दुष्कर्म बहु तेने निलज निरभीक्र रुचि पचिकै | 
न उपजी आह अब तक घिन भज हि किन रामनारायण ॥ 
महत यह शोक की है बात यदि दिल में बिचारे. त्‌। 
न होता किन्तु कुछ भी खिन भजहि किन. रामनारायण || 
सम्हल, कर होश, यह याही बचा भी वक्त जाता इ | 
न आवे होथ अवसर फिन. भजहि किन रामनारायण ॥ 
कर सत संग. निजउर में भर सद्भाव अनुरागे । 
न है भाल अन्य गति इन बिन aR किन रामनारायण 
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शरण सानन्द हो द्विज तू बचन मन कम करि उनके । 

` दुईवर देह तोहि प्रु जिन भजहि किन 'रामनारायण' ॥३२॥ 

: ` AIR: . ' 

मेरी बिगड़ी हुई गति को विभो अबतो बना: लेना ॥ 
घरा करके चरण में सर मेरी गलती मना सेना॥ 
` नहीं हूं जानता सचमुच तुम्हारे . तत्व को भोला | 
जरूरत .हो जगन्नायक. जबरदस्ती जना लेना ॥ 
अलग होऊ न मैं हरगिज कभी प्रियपाद . पद्मों से | 
:इसे खुब ठोंक: कर गुझसे भली विधि तुम... ठना लेना॥ 
बने साधन नहीं मुझसे जो पाने के अंभा तुमको | 
अनन्याश्रितः सुभग ब्रत में मेरी मति को सना लेना॥ 
नहीं है योग्य जो इसके तो फिर निज ओर से शंकर । 
जनों में “बन्द्रशेखर” की गई गनती गना लेना॥३३॥ 

; aid शंभवेनमः ` :' 
बहा ही जारहा हूं मैं धरो अब तो धरो भगवन्‌ ॥ 
कृपा की कोर इस जनपर करो अब तो करो भगवन्‌॥ 
ग्रबलता देख कर मेर प्रभो इन पाप :पुंजो की | 
नहीं होते हुए समरथ डरो अब तो डरो भगवन्‌ ॥ 
कमर कसलो विरद अपनी बचाने को जरा इढ़कर | 
न जग पावन प्रतिज्ञा से टरो अब तो टरो भगवन्‌ ॥ | 
व्यांथित करते विमो सुझको अधिक ये काम क्रोधादिक 
दशा दयनीय लख मेरी ढरो अत्र तो ढरो - भगवन्‌ ॥ 


४ 
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समझ कर दास अपना ही सपदि भगवान उर अतर 

“असूत? मयभक्तिरस मंजुल भरो अबतो भरोभगवन्‌।३४॥ 
शंभवेनमः 

दिया दुख आपने मुझको उचित ही था उचित ही था। 

भेरा शिर धारनाउ सको उचित हीथा उचित ही था ॥ 

. अनेकों जन्म के. मेरे जुटे अपराध थे जो कि। 

दयाकर नाशना तिसको उचितं ही था उचित ही था॥ 

मलिन होता हि जाता था सुखी जीवनं प्रमादो से | 
विशदं कर राखना तिसको उचित ही था उचित हीथा॥ 

` बढ़ा मद जा रहा बेढ़व जरूरी जल्द ही सचमुच | 

सो खोना ले किसी मिस कों उचित ही था उचित ही था॥ 

 तुस्हें.ही जानता औं मानतां सर्वस्र “शशिशेखर” | 
यथा विधि पालना इसको उचित ही था उचित ही था॥३५॥ 
` `. शंअवेनम | 

ˆ दुखद है वाती .भमवन्‌ बिता यह जन्म जाता R 
न छुटकारा विकारों से मरा मन आहः पाता है ॥ 

, चला ही चाहता हुँ आजकल इस उस घड़ी में ही। | 
न तो भी हाय;|विषयों से ये पाजी बाज आता इ ॥ 
ए-हो वह हो अभी उसका मजा इछ और लूटगे । 
इसी ही भाँति{का चिंतन. इसे भलि भाँति भाता. इ.॥ 
न कोई युक्ति चलती. हे न कुछ भी जोर लगता है 
विवश उस ओर बहता हूँ जिधर को वह बहाता ह ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


:२७७॥2०० by Arya Samaj kaa and eGangotri 


मिंटादे मज यह ऐसी दवा नहिं दृष्टि आती हे। - 

` छुड़ादे रोग यह, वर बैद्य नहिं ऐसा दिखाता È I 
कह किससे समझता था तुम्हें ही एक समरथ सो । 
तुम्ह भी बूढ़े बाचा कान से कुछ केम सुनातां है॥ 

 , नहीं क्या “चन्द्रशेखर” की पुकारे अनसुनी होती। 

| बचन मन क्रम तुम्हीं से सिफ जिसका एक नाता हे॥३६॥ 

| शंभवेनम 

हू चाकर आपका निथंय तदपि इद का हरामी हू 
करूया खाक सेवा चाहता जब खुद अरामी “हूँ ॥ 

' कठिन सेवक श्रती बनकर प्रमादी आह मैं इतना | 
जो आज्ञा आपकी उससे सदा प्रतिकूल धीमी हूँ ॥ 
बिचार आप इस. कमबुद्धिता की कौन सीमा हे। ` 

: समता आपनी हर-हर-इसी में नेक नामी हूँ ॥ 
बनायंगे सभी कुछ आप बस इसही भरोसे पर। 
बना निन्दे फिरता खूब मानो पूर्ण कामी हुँ ॥ 
सही करके यही दिखलाय गे यह आप “शशिशेखरः” 
कि ऐसोंका भी प्रतिपालक अलौ किक एक स्वामी हूँ ॥३७॥ 

; शंभवेनमः ` 
किया हे जो कृपा सब पर तो हम पर भी करोहीगे। 
मेर इन दोष इन्दों को अवशि अब तब हरोहीगे ॥ 
पड़ा खाली घडा कोरा ने किंचित स्नेह हे हिय में। 
जब आयेगी लहर हर एक क्षण भर में भरोहीगे॥ 
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सनाता हु न तुमको जानता नहिं युक्ति ही इसकी | 
जो हौ औढर ढरन शंकर कभी आपी ढरोहीगे ॥ 
किसी हित की कर क्यों बात अपने आपसे भोले ॥ 
जरुरत होगी जब जिसकी उसे झर झर भरोहोगे । 
बहा जाता विवश भव सिंधु में इस “चन्द्रशेखर”. मैं । 
JT द्रावित दिल होययत जब तत्र लपक्रकर कर .धरोहीगे ।। ३ ८॥ 
शंभवेनमः . , 


बतादो देव यहः मुझसे - मेरे हित क्या बिचारा है.। 
नहीं इछ ध्यान में आता कि क्यों कर मौनधारा है ॥ 
भला हूँ या बुरा हूँ नेक हूँ या: बद्‌ सुनो स्व्रामी:। 
जो जेसा भी मेरा व्यक्तित्व बस केवल तुम्हारा- है ॥ 
जो हों जसे जहाँ हों औरः को सचमुच नहीं जाना-। 
पड़ा दर पर तुम्हारे सतत उमर मैंने: गुजारा है | 
इसी आधार पर तो हर तरह यह मानना ATI 
सिवा इक आप के झुकको नहीं दूजा सहारा है ॥ 
गजब खलतो है खामोशी इसी.से तो मुझे मालिक 
नई ही आपकी निज प्रति जो निठुराई निहारा है ॥ 
. पतित को आपने तारा अमित अधमों को अपनाया। 
पता नहिं क्या.समझ के दीन को मुझसे बिसारा है।। 
न दूजी लोक संबंधी न है परलोक की मांगन। 
कहो इकरार निज मुख से कि हरि शंकर! हमारा है ॥ ३६॥ 
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: : शंभवेनमः ... 
'शरण तेरी को तज मुझको नहीं दूजा ठिकाना है। 
'मुझे बे दाम का तेरे हि शुम हाथों -बिकाना है.॥ 
'न लेना और देना है किसी से देव दुनियाँ में । 
“बिरल वरदान बसे तेर हि कर कमलों से पाना हे ॥ 

तू मेरा है मैं तेरा हुँ इसी आधार. पर प्यारे। 

` हुई के बीच में मैंने नहीं तीजे को साना है॥ 
समझनां ही फरक तुझंको फरक है वीच का सचसुच। : 
(हटा कर पदं यह सीने से अंब सीना भिड़ाना है ॥ 

मेहरबानी जो हो तेरी. तो है आसान बिलकुल यह। ' 
नहीं तो सैकड़ों - जन्मों में भी मौका नआना है॥ 
मगर' यंह ख्याल कर लेना बहुत हम सर चुके जन्मे | 
'न अत्र भी स्वण सा सुन्दर थे दिन हमफो दिखाना है॥ 
जो हो मंशा तेरी वह ही समुद शिर घाय “शशिरेखर' 
:नचा जीभर तुंझे जबतक मुझे जैसा नचाना है ॥४०॥ 
` शांभवेनमः २ 

. :सुकर शिर छत्रसा धरना. मुबारक हो झुारक हो | 
दयामयि दृष्टि का फिरना मुबारक हो मुबारक हो ॥ 
'झैरी गलती भरी चाल फिसलना लुढ़कना गिरना । 
'तेरा कर धर खड़ा करना : मुबारक हो ग्रुवारक हो।॥ 
मेरा दग अंधसा चलना भटकना भूलना फिरनाः। 
तेरा उर ज्योति भलि भरना सुधारक हो मुबारक हो ॥ 
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मेरा मनहूसपन संगे दिलीपन दुष्टपन छुटपन | 
तेरा प्रिय :पात्रसा मिलनां ` मुवारक हो युत्रारक हो ॥ 
तुझे बिसराय कर मेरा. उलझना “शुङ्ग” दुनियाँ में । 

: तेरा तो भी न विस्मरना मुबारक हो सुधारक हो ॥४१॥ 
शंभवेनम 


अनेकों वेष. को घार तुम्हीं तो फिर रहे प्यार ।. 

. घुसे सबमें . किसी से भी नहीं तुम घिर रहे प्यार ॥ 
` जो आया जी में तो उपर चले चढ़ सत्य से भी पर । 
हुआ मन तो तलातल के तले तक गिर रहे प्यारे ॥ _ 
वो भाग वह वहाँ भागे वहाँ से भी वहाँ भागे। 
उटे फिर तो अडिग होकर धर से भी घिर रहे प्यारे ॥ 
बताऊ क्‍या तबीयत है ये उसकी फँस रहा भव में। 
न चाहा तो यथा जल में कमल से तिर रहे प्यारे ॥ 
प्रकट होना जो चाहा तो हुआ हमसा फिरा हममें । 
. छुपा जो.“शुङ्ग” तत्वज्ञां स याँ-वाँ हिर रहे प्यार ॥४२॥ 
शंभवेनम 


चला मैं.जा रहा था चुप खिझाया क्या नहीं तूने । 
- बता वे ददं दिल मेरा चुराया क्या नहीं तूने ॥ 
मुझे! मालूम था क्या राह है यह कौन सी किसकी । 
बजा सीटी इशार सं .बलाया क्या नहीं तूने ॥ 
बिठाया गोद में सौ सौ दफा सस्नेह सहलाया। 
जताया प्रेम सीने से लगाया क्या नहीं तूने ॥ 
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दुलारा ar पुकारा जो आया जी.मैँ कर डारा | 
अघाकर आप मुझको भी अघाया क्या नहीं तूने ॥ 
हुआ: सो सब जो होना था सुखी मैं आप भी खुश श्रे। 

AS RUIE? अब शतशः सताया क्या नहीं तूने ॥४३॥ 

: शंभवेनमः _ 

'पड़ा'मैं सो रहा था तो जगाया': क्‍यों नही R 
घुटक्रियाँ काटकर शुकको चिताया. क्‍यों नहीं. तूने ॥ 

` पहुँच करःपास तक प्यारे. दरश का दिव्य. रस अपना | 

` _ पियासी आंखको मेरी: .पिलाया . क्यों नहीं तूने ॥ 
भरी थी बात बहुतेरी सुनाने . को. तुझे दिलमें। 
सुनी मेरी: नहीं: अपनी सुनाया. क्‍यों. नहीं तूने ॥ 
शुजरती-हैः जो कुछ. गुझपर: जुदाई बाद से तेरी । 
मेरी खुद पूछकर खुदकी बताया क्यों नहीं तूने ॥ 

` झुलसताः “शुङ्ग” हे कब से विरहं की आग में तेरे । 

लगा सीने से जी मरा जुड़ाया. क्यों नहीं तूने ॥४४॥ 

शंभवेनम 

तू आता ओ चला. .जाता. न पाता मैं तुझे प्यारे । 
यही है बात सच्‌ क्या , कि न साता मैं तुझे प्यारे॥ - 
सो हो भी इस तरह से ठीक सकता हे सुनो प्रियवर । 
जो .कर करतूत काली को डुढ़ाता मैं तुझे प्यार ॥ 
तू. है. कुछ चाहता, करता हँ मैं कुछ और ही हरदम । 
यू इर हरकत हरामी से दुखाता मैं तुझे, प्यारे॥ : 
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तेरे सम्मान शाही .को हा ठुकराकर हमेशः ही । 

न रोता भाग्य को अपने रुलाता मैं तुझे प्यार ॥ 

इधर तशरीफ लाकर तू मिहरबानी किया.करता | 

न दिल से “शुङ्ग” अङुलाकर बुलाता मैं तुझ प्यार ॥४५॥ 
,. शंभवेनम 


जो देखोगे हमारी ओर तो मेरी बनेगी क्याँ। ' 
पुरानी दोस्ती दिलवर कहो तो फिर .निमेगी क्यों ॥ 

: समागम आपका जच था भला मैं आप अच्छे थे | 
बुर आये जुदाई के ये दिन बुथि थिर रहेगी क्‍यों ॥ 
समझलो ठीक बस बिगड़ा यहीं से सिलसिला सारा । 
चली धारा जो वह मर भला रोके रुकेगी क्‍यों ॥ 

. विवश बहना ही पड़ता. है बहा जिस ओर ले जाती । 
यें दुबलता बढी मेरी दबाये अब दबेगी. क्यों ॥ 
समझकर आप आपना ही किसी भी तौर अपनाबो। 
न कोई “शुक्ल” हे दूजी जुगुति जी. में जंचेगी क्‍यों ४६॥ 

शंभवेनमः 

मिलेंगे जब कभी भी आप सब बीती. शुलाऊगा | 
वो पाकर आपको. अपने न आपे में :समाऊगा ॥ 
श्रवण सुनतेहि यह कि.प्राण प्रिय प्यारे पारे हें। 
सभी सुधि भूलि स्वागत को सञ्नुद गतधीर-घाऊ गा॥ 
सजाऊंगा सपदि आरति उतारूगा RÀ हुलसे। 
मनोहर मंजु शुख देखे . महामन मोद पाऊं N 
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विठाऊंगा कलेजे में पुलक़् पग धूल . पोछूगो। 
सलिलदग पा पखारूंगा बिजन बैठा इलाऊगा॥ 
पुलकि पदकंज चूमूँगा शिरसि शतधा लगाऊ गा | 
'सुनख आँखें. खुजाऊंगा. सुभग सौमाग्य MEM ॥ 
बिविध बाजन बजाऊ गा विपुल बायन वटाऊ गा | 
खुदीखुद की खुटाऊ गा.खुशो खासी मनाऊगा॥ 
लिया जब अंक जाऊंगा शचोपति' रक ध्याऊगा। 
` मिलन सर “शुक्ल” ह्लाऊ गा जरनि जी की जड़ाऊ गा।४७॥ 
शंभवेनम 
ये मेरे आण प्यारे (हैं ये मेरे: नैन तारे. हैं। 
इन्हें. मैं चाहता जी से..यही. मर दुलार हं॥ 
इन्हीं को जानता: दूजा न दीखे :मानता. किसको | 
यही सर्वस्वः हैं मेरे , हम इनके ही सहारे हैं ॥ 
इन्हीं की याद्‌. कर जीता यही सेर : परम मीता.। 
„इन्हीं के गाय गुण गीता सभी सुख दुख बिसार हें ॥ 
इन्हीं की आश रखता हूँ इन्हीं की त्रास करतां हूँ । 
यही इर हाल में हमको हमशा ही सम्हार F I 
बँधाते ये. छुड़ाते ये मिलाते ये छुटाते ये। 
यही मझधार में करते लगाते ये किनारे हैं॥ 
जिलाते | ए-खिलाते ये रुलाते ये हँसाते थे। 
पतन : उत्थान -सब मेरे फकत इनके इशारे है ॥ 
शरण इनकी हि रहता हुँ चरण इनके.हि गहता हू । 
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' यही इस “चन्द्रशेखर” के अजी जीवन अधारे हैं ॥४८॥ 


तुही जंगदंब जगरानी त 'बरदानी भवानी हे। 


` तु विधि हरि iy सनमानी तुझे बेदन बखानी हे ॥ 
'तु करती सृष्टि को अनयास त॒ ही पालती ` देवीः! 


वो आये अंत तुर में ही सकल संसृति ' समानी है ॥ 
तु अणु परमाणु है त ही महत से भी महत . मातः। 


अलौकिक शक्ति सम्पन्ते तेरी अद्ञ्चुत कहानी :हेः॥ : 
'तुझे ही योगिजन '्याते महाफल. मोक्ष तक पाते। 


अघाते भक्तजन तसे त सबही सिद्धि दानी है ॥ 
मनाते देवगण तमको जनात दीनता अपनी। 


सदा “परमेश्वरी” नाते चरण शिर भक्ति सानी हे ॥४६॥ 
` „ शभवेनम 


मनाता . हूँ तफे मैं देव तझको शीश. नाता हूँ.) 


` जनाता हू. गरज अपनी सभी बिगरी - बनाता हूँ.॥ 
. निरस इन-उन-विषय संवधिनी प्रचलित प्रमादी जो। 


न गाता हूँ कोई बद्‌ गीत शुन गन _ तरे गाता हूँ ॥ 
बना बिगड़ा हिं करते जो छनिक जगतीय.घनिकों काः। 
न छाता हूँ दिए गौरव तेरां वैभव हि-छाता हूँ॥ 
बिपुल धन-जाति-जन तन बल विशद्‌ विद्या महाबुधियाँ। 
न माता हूँ किसी मद का-तेर पद श्रे माता हू. ॥ 


तेरे पूजन भजन में “शुक्ल” तेरी याद यारी में;। 
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“KAAT: 
बतादो यार सच मुझसे मुझे अब कट बुलाबोगे। 
जदाई जन्य जन्मों की जलन जल्दी जुड़ाबोगे॥ . - 
गुजर दिन हा ! गये अनगिन अलग तुमसे हुये प्यारे। | 
मिलन की शुभ घडी वह फिर मुझे सत्वर दिखात्रोगे ॥ 
'पताःनहिं क्या बना बिगड़ा-हुआं बिलगाव जो तुमसे । 
'खता ही कुछ हुई होगी उसे दिल से शुलात्रोगे ॥ 
बहुत भटका न.कम भरमा, बेहद मारा फिरा दरूदर । 
निकट विश्राम दे प्रियवर सभी श्रमको नसात्रोगे ॥ 
वो दिन चाँदीका होगा रात होगी सत्य सोने की | 
; हो गद्‌ गद्‌ मुसकुराते . गोद में. अपनी बिठात्रोगे॥ - 
लगावोगे जो सीने से बिसर. अपने को जाऊ गा । 
'रहेंगे तब न: दो-किससे मिलो किसको मिलावोगे॥ 
'तकाजा कुछ नहीं: हे “शुङ्ग” कोरी कल्पना सारी | 
“ख़ुशी हर हालते हम हैं हसावो या रुलाबोगे ॥४१॥ 
छ . ` शंभवेनमः E JERI 
'तेरा आनन्दमय - अस्तित्व हम .स्वीकार करते हें। 
कोई दूजा है दुनियाँ में इसे इन्कार .करत हें ॥ 
तझे ही जानता 'पहचानता सनमानता तुझको-। 
जबानी ही नहीं यह हम दिली इजहार करते हैं ॥ 
:तुमानें यौ न माने दै. तबीयत यह तेरी प्यारे। 
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दिलो जाँसे तुझे ही प्यार हम दिलदार करते हैं ॥ 
तु.बेंचे संत बिक जाऊं जुटावे योहि लुट जाउँ । 
हम इसका बार सो तुझसे लिखित इकरार करते हैं ॥ . 


_- तु राखे जिस तरह से मैं बिला ही उज. रहता हूँ। 


बता तो सत्य क्या तुझसे कभी तकरार करते हैं॥ 
है सच हर हालते हमको सम्हासे आप रहते हैं। 
तहे दिल से तभी तो हम दुआ सरकार करते हैं ॥ 
तुम्हारी इस दया पर इस कृपा पर “शुक” इस रुख पर | 
निछावर हर हमेशा हम हुआ हियहार करते हैं ॥५२॥ 
शंभवेनमः 
नाम शंकर का रहते रटाते चलो ॥ 
संत संगो में सटते सटाते चलो ॥ 
` हाँ जो हरि हर Aga शीश नाकर के तुम | 
दूर से उनसे छँटते छटाते चलो ॥ 
जार जूझ दगा दोष जो ओर हों । 
हर बुराई से हटते हटाते चलो ॥ 
हानि दित लाभ यों राग ओ द्वेष के । 
फिक्र फन्दा से फटते फटाते चलो ॥ 
“भगवती सिंह”! डिप्टी कलक्टर के इस | 
राय में आप डटते डटाते चलो ॥ ५३॥ | 
शंभवेनमः 
जन्म खोया मगर हर का होया नहीं ॥ 
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प्रेमके बीज उर बीच बोया नहीं ॥ 

चीता हा बालपन नौजवानी गई | 

मौत सर पे खड़ी शान्त सोया नहीं ॥ 

धन को थाये अमे पुत्र दारादि में। 

'हेत हरके कभी हाय रोया नहीं ॥ 

आया जी में किया.सो बिला रोक टोक । 
पूछने वाला है कोइ गोया नहीं ॥ 

पूजे भड़वों को, भाँड़ों को, राँडाँ को भी ॥ 
संत जन के चरण हमने धोया नहीं ॥ | 
ज्ञान गाया पड़े कमं के भम में ॥ 

सार शिव नाम को शोऊ AN नहीं ॥ 
(चन्द्रशेखर? बहन कृत अमित भारको । 

` ईश पद्‌ रजको हम शीश होया नहीं ॥५४॥ 
शंभवेनमः [ 

हम हें आश्रित तुम्हारी कृपा कोर के ॥ 
और ` दीखे न अपना तुम्हें छोर के ॥ 
खाऊ शतशः शपथ आपके आसरे । 
घर लिये पाप हमने बहुत जोर के ॥ 
रंच परवा न परलोक की की गई। 
लोक की लाज पी ली गई घोर के ॥ 
कुछ भी मिलता सहारा सही पुण्य से | 
उससे बैठे हें सम्बन्ध ही तोर के॥ 
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हम न AN हरगिज किसी ओर के ॥४५ 


शंभवेनमः 
आप निज ओर ERN लगाते चलें ॥ 
Ra बाधाओं को भी भगाते चले ॥ 
सुप्त सा जो पड़ा प्रम दिल में मेरे। 
geai काट उसको जगाते चले ॥ 
बज्रसा पुष्ट करके हृदय को मेरे। 
आफत आई सारी सहाते चले ॥ 
जानकर ज्ञान अंधा मुझे कर कृपा । 
वाँह घर आप आगे बढ़ाते चले ॥ 
शिष्य हूँ पुत्र हूँ दास ह आपका | 
राह इस दीन को भी दिखाते चले ॥ 
जो पुराने नये आह, क्याँकर कहूँ । 
दोप मेरे दया कर अलाते चले ॥ 
प्राथना “चंद्रशेखर” की करवद्ध ए | 


Digitized by Arya san Chennai and eGangotri २१ १ 


~ 


आप समझ सो करते कराते चले ॥४६॥ 


शंभवेनमः 


दिन हमारे भी ऐसे कभी आयेंगे । 


: हो मगन ग्रेम शुणगन तेरे गायंगे ॥ 
होती गाथा जहाँ होयगी आपकी | 


सुनने सादर वहाँ नित्य हम जायेगे ॥ 
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रूखा सखा gÈ देयंगे आपजो। 
अपिं तुमको सुधा मान हम खायंगे ॥ 
जानकर छन विनाशी जगत जाल को। 
; बस बिशद्‌ नाथ वैभव हिये छायंगे ॥ 
) दिव्य बाँकी बनी सुनके झाँकी तेरी । 
नेत्र करने सुफल हम ललकि MAÑ ॥ 
जानकर आप सा आपके दासको | 
श्रद्या शीश हम हो नमित नायंगे ॥ 
चाहेंगे भक्ति तेरे चरण रज की हम | 
दास “मंगल” जो माँगे कहीं पायंग ॥५७॥ 


शंभवेनमः 


दास PEN दयाकर बना दीजिए | 
प्रेम मै बृत्ति मेरी सना दीजिए ॥ 
की न होती कभी तुच्छ सेवा तेरी । 
तो मिलघु सेवकों में गना दीजिए ॥ 

, सुघ रहे ही नहीं नेक पर अत्र की | 
स्नेह की भंग ऐसो छना दीजिए ॥ 
Aami भले एक से एक पर। 
हाँ न.बिचलित यही श्रत उना दीजिए ॥ 
देखुं “ऋषिराम” मैं राम मय ही सभी | 
युक्ति ऐसी जरूरी जना दीजिए ॥५८॥ 
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शंभवेनमः 
कुछ जुगति आप ऐसी लगाते चलें । 
नाम गुण आपके हम मि गाते चलें ॥ 
बाल हूँ ज्ञान ओ बुद्धि से हीन मैं | 
चात मतलब कि गुझको बताते चलें ॥ 
जानता हँ न रहते किधर आप F | 
राइ सीधी सि अपनी दिखाते चलें ॥ 
सोह में पड़ किसी, रुक जो जाऊं कहीं । 
कर पकड़ और आगे बढ़ाते चलें ॥ 
है विनय नम्र “सहदेव” की देव ये । 
काम जैसे बने बस बनाते चले' ॥५६॥ 

शंभवेनमः i 
गौर कुछ वात मेरी पै लाना प्रभो । 
हा, न हमको कमी भूलजाना प्रभो ॥ 


हो रही हैं सही गलतियाँ रोज़ ही। 


देखकर ओर अपनी झुलाना, प्रभो ॥ 
अन्यथा सत्य है सोलहो आने ये। 
लग न सकता है मेरा ठिझाना प्रभो ॥ 
आप को पाप मोचन बताते सभी। 
नाम की लाज अपने बचाना प्रभो ॥ 


दास हूँ तुच्छ जन्मान्तरी आपका । 
नात यह अंत तक लों निभाना प्रभो ॥ 
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आरही कूच की है घड़ी शीघ्र ही। 
दूत लेने निजी ही पठाना प्रभो ॥ 
हो नहीं कष्ट जो आप को देव तो। 
नेक अपनी झलक भी दिखाना प्रभो ॥ 
जो न संकोच हो, पास में रख झुक । 
गृह टहल नीच कोई कराना प्रभो ॥ 
दिन बिते “शुङ्ग” बिछुड़े बहुत आपसे | 
कर जुदा अब न ज्यादा सताना प्रभो ॥६०॥ 


शंभवेनम: 
रुचि बढ़े देव ऐसी तेरे नाम की। 
लाभ प्रति चाह बढ़ती यथा दाम की ॥ 
'भूख मारे को, आहार की हो यथा। 
आ तरुण को हो जैसे तरुणि वाम की ॥ 
ज्यों तृषित जीव जल के लिये हो विरल | 
'शीत संतप्त को चाह हो घाम की ॥ 
भय त्रसित जंतु रक्षक यथा खोजता | 
हो श्रमित को जरूरत ज्यों आराम की ॥ 
बूड़्ते को सहारा यथा चाहिए | 
बस विनय है यही बाल “जैराम” की ॥६१॥ 

NAJAR: 
कोर सुझपे कृपा की करो रामजी | 
भक्ति हिय में हमारे, भरो रामजी ॥ 
बाल हूँ, सात औ पित से हीन मैं। 
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बाँह भेरी दयाकर धरो रामजी ॥ 
देख दयनीय मेरी दशा देव थे। 
वेगही क्यों न मुझ पर ढरो रामजी ॥ 
दोष औ हें जो दुष्कृत वे सार मेर । 
जानि अपना हि. सत्वर हरो रामजी ॥ 
चाह है बस यही “रामजी” दास 'की।. 
भूलकर भी न उर से टरो रामजी ॥६२॥ 
शंभवेनमः 
भक्ति में वृत्ति, मेरी जो सन जायगी । 
बातसारी अनायास बन जायगी ॥ 
जाँयगे वच विपतियों की बौछार से। 
हर कृपा की जो शिरतान तन जायगी ॥ 
होंगे नि्ईन्द परलोक औ लोक से। 
आश उनकी जो करने की उन जायगी॥ 
जो भी जैसे हैं हो जो शरण जायंगे। 
तो गनो में हि गनती भि गन जायगी ॥ 


„ AR शांति की गोद “बेनी” सदा | 
नाम चिंतन में जो मौज मन जायगी ॥६३॥ 


शंभवेनमः 
क्‍यों मेरी बेर अब देर होती हरी।' 
आज बन क्यों गए आप ओती हरी ॥ 
कह रहे शा औ संत सब एक स्वर । 
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आप हैं दीन के देव गोती हरी॥ 
मैं महादीन विख्यात हूँ विश्व का | 
तब दयाबृत्ति किस ओर सोती हरी ॥ 
यह उदासीनता आपकी मानिये। 
शाश्वती कीति की सत्य खोती हरी ॥ 
“गुप्त शिवनाथ” पर शीघ्र ही कर कृपा । 
` अन्यथा लाज दोनों की धोती हरी ।।६४॥ 


. , शांभवेनमः 
याद करता हुँ मैं रोज ही यार को ॥ 
भूलता हूँ नहीं प्रेम आगार को॥ 
हर जगह हर तरफ हर किसी'में उसे । 
खोजता हर समय देव दिलदार को ॥ 
वो है दिन नाश का वो घड़ी नारकी । 
जो गुलादे मरे प्राण आधार को ॥ 
सो गुरू, दास चरणों का मैं शिष्य हूँ। 
दे मिला जो कि साकार सरकार को ॥ 
होगा छन “शुङ्ग'सो धन्य धनि कोटिशः 
'जब लगा दिय से भेट्रेंगा हियहार को ॥६५॥ 

शंभवेनमः, . 
चाह है एक गाता रहूँ शं को ॥ 
हर समय इष्टि लाता रहूँ शंश्च को ॥ 
मोद भर मान सवेश उनको हि मैं। 
` नित नमित माथ नाता रहूँ शंश्च को ॥ 
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सौम्य सुन्दर वदन शुभ्र शुभ कांतिं जो । 
शांत चित स्वस्थ ध्याता रहूँ शंश्च॒ को ॥ 
सुधि न कोई रहे लोक परलोक की | 
रात दिन प्रेम माता E शंश्च को || 
जन “विमलराम” मैं दीन ऐसा बनूँ। 
भाँति भलि जो कि भाता रहूँ शं को ॥६६॥ 
ï . शंभवेनम 
प्रम पीयूष मुझको पिलादो ग्रमो ॥ 
दान निज भक्ति का भी दिलादो प्रभो ॥ 
विष विषय पानकर मन मरा जो परा । 
दग दया फेर उसको जिलादो प्रभो । 
ही न फिर चतनाशून्य जिसमें कभी | 
नाम का बर अमर फल खिलादो प्रभो ॥ 
दोष दुशुण दिखें इन्द दुष्कृत जिते । 
मूलत; बेगिही सत्र बिलादो प्रभो ॥ 
जन “दुलीचंद”? तेरा तू मेरा बने । 
यह महा मोच अघतो मिला दो प्रमो॥६७॥ 
शंभवेनम 
नित्य कहता रहू ज सियाराम जे ॥ 
चित्त चहता रह ज सियाराम जे || 
भर नजर देख जोड़ी जुगल माधुरी | 
मोद लहता रहूँ जे सियाराम जै ॥ 
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नाम रट मात्र अनयास जन्मान्तरी । 
दोष दहता रहूँ जै सियाराम जै॥ 
आश उनकी किये त्रास उनकी हिये । 
योंहि रहता रहूँ जै सियाराम जै ॥ 
भूल जग धूल सा ग्रेम नद में सदा । 
बुत्त बहता रहँ जे सियाराम S 
उलफनें आई अनिवायं संसार की। 
शांत सहता g ज सियाराम F ॥ 
' हो शरण “हरिशरण” प्रीति सह प्राणधन 
पांच गहता रहँ ज सियाराम ज ।६८॥ 
शंभवेनम 
है मुझे आश बस एक तेरी हरी । 
क्यों न मुझ पर दयादष्टि फेरी हरी ॥ 
और मेरा न कोई है दूजा सगा। 
तो बताओ किसे जाय टेरी हरी ॥ 
सुनते हें आप सुनते हें हरएक की। 
; अनसुनी फेर क्यों मेरी बेरी हरी ॥ 
आप अधमोद्धरन दीन जन बंधु हैं । 
बज रही विश्व में कीतिं भेरी हरी ॥ 
साचि देते हैं सत शाख्र ओ, बेद भी । 
वाणि कहती है सब सन्त केरी हरी ॥ 
कर दिखावो सभी सच अभी ही अभी । 
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` . सत लगाओ अहो नेक देरी हरी ॥ 
.रामाचुजदास” कृतकृत्य करदो प्रभो । 
भर नजर एक भी बार हेरी हरी ॥६६॥ 


शंभवेनमः 
जो कहीं आप इमको विसर TAN । 
हम तो मानो बिना मौत मर जायंगे ॥ 
जो भी जैसे भी अब तक बने होयंगे । 
खेल सारे के आरे बिगर जायँगे ॥ 
दिन बुरे रात होंगी महाशाप सी। 
बात कह जो जबाँ से सुकर जायँगे ॥ 
भार सा जीव जीवन बने ज्वाल सा | 
कर कमल दोनों सर से जो टर जायंगे ॥ 
नाव इयेगी मेरी तुम्हारी भी FPT 
“शङ्क” कृति देख जो आप डर जायंगे ॥७०॥ 

शंभवेनमः 


ऐसी कुछ हो इमारी तिहारी बने । 
. बात बातों में सारी बिगारी बने ॥ 

तू मेरी खोज कर मैं तुझे ge । 
मिल किसी ठौर वे इंतजारी बने ॥ 
काल बडु बाद पा तू मुझे मैं तुझे । 
दोनों ही दोनों के कण्ठ हारी बने'॥ 
अंक भर भेंट कर एक को एक फिर | 
“मग्न आनन्द दो दिल दुखारी बने' ॥ 
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हो मिलन “शुङ्ग” ऐसा न विछुड़ें कमी । ' 
ढंग अपने निराली हि यारी बने KOZI 


शंभवेनमः 


तू है सचमुच. बड़ा देव बरदानियाँ। 
और है कौन बतला तेरी शानियाँ ॥ 
सुर असुर नाग नर भर जहाँ के सभी । 
पाते तुझसे हि अपनी वे मनमानियाँ ॥ 

कर जो पाते कभी स्वल्प सेवा तेरी । 
बन वे जाते महाराज महरानियाँ॥ 
फेर देता नजर जब जिधर रंच भी। 
खुलसी जाती हैं सौभाग्य की खानियाँ॥ 
तूदि असहाय का है सहायक सदा | 
मारे जाते तेरे दाथ अभिमानियाँ ॥ 
कौन कैसा कहाँ कब हे क्या कर रहा | 
सारी खिलकत की रखता तू निगरानियाँ ॥ 
तेरे संकेत पर और की को फहे। 
नाचते देवगण देव की रानियाँ॥ 
तेरी महिमा तुही जानता आप है। _ 
मूक सी हो रही वेद की. बानियाँ ॥ 
«शुङ्ग? हूँ मस्त मैं भी तेरे आसरे । 
तेरी रहती हैं हम पर मेह्रखानियाँ ॥७२॥ 
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मेरी जेसी बनी और की का बनी | 
चाही तैसी बनी और की को बनी ॥ 
में था भूला वही याद झुझको किया। : 
किसकी ऐसी बनी और की का बनी ॥ . 
मस्त मैं था पड़ा आपही आ मिला । 
यह भी वैसी बनी और की का बनी ॥: 
गोद ले खूब चाहा दुलारा मुझे। 
क्याँजि कैसी बनी और की का बनी ॥ 

` “शुक? अपनालिया हर तरह और क्या | 

. ` ऐसी तैसी बनी और की का बनी ॥७३॥ 

शंभवेनम 
बस बने एकही देव दिन - आज का । 
कुछ समाँ सा बधा हो तेरी साज का ॥ 
बज उठ यंत्र सारे हृदय तंत्र के। 
तार झंकार दे दिल के इशराज का ॥ 

: मस्त मन गा उठे वे खुदी राग में। 
छोड़कर फिक्र सुरताल के नाज Il 

` नच उठे हो विवश यह अमर आतमा | 
रच परवा न हो लोक की लाज का ॥ 
“ag” भेरा कहीं कुछ पता ही न हो। 
शेष अस्तित्व हो एक महराज का ॥७४॥ : 
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शंभवेनमः 

भूलेंगा क्या ये भोले तेरा अपार प्यार । 
जोकी किया है तूने मेरा दिली दुलार॥ 
जानूँ ना कैसे मुझ पर तेरी नजर पडी। 
क्योंकर चमक उठा ए, मेरा मलिन RAN | 
इत भाग्य कीसी सूरत अघ के स्वरुप को। 
करना जो चाहिये था अति घिन मुझे निहार ॥ 
सो हो न कर हमारा सत्कार यह हुआ। 
तूने लिया अचानक गोदी में निज बिठार ॥ 
अपना बनाया हमको हरषित हो हर प्रकारं | 
विधि विष्णु इन्द्र वंदित वैभव विशद्‌ बिसार॥ 
परलोक लोक से भी निन्द कर RT I 
अपने वरद्‌ करों को सर पे हमारे धार ॥ 
किस ढंग से कहाँ तक वर्णन सुयश करूं । 
नाता हुँ “चन्द्रशेखर” पंद शीश बार बार ॥७५॥ 

{3 शंभवेनमः 
कहता हूँ जोर देय के मत  मानिये मजाक | 
सेरी ही यातोःआपकी जावेगी अब तो नाक ॥ 
चोखा पतित सुपावन क्यूंकर धराके नाम। 
मुँह मोडते हैं आप यूँ धर करके फर्ज ताक ॥ 
इस ही भरोसे हाय इम खुद जानकर गिरे । 
बैठे सुचित हैं आप भी जग में जमाके थाक ॥ 
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या यह कि दहलते हैं मुझे देखकर जनाब | 
उद्धारको में आप.लिखाया क्या नाम खाक ॥ 
शुशाकिल हं “चन्द्रशेखर” कुछ आनकर पड़ी | 
रहती नहीं है कीरत इस बार साफ पाकं ॥७६ 
शंभवेनमः  : 
आया हूँ. शरण आपकी सुनिये. जी श्रीनिवास । 
करिये ज्यों नेह त्रापकी [सुनिये जी श्रीनिवास ॥ 
जन्मान्तरीय जानिये पापी मुझे ` ग्रमो । 
तुलना न मर पापकी सुनिये.जी श्रीनिवास || 
दोषों का थान भी हूँ सब जानते . हैं आप | 
सीमा न जिसके माप की सुनिये जी श्रीनिवास ॥ 


निभेय वो भस्त होकर फिरता जहाँ तहाँ। 
चिन्ता न तीन ताप की सुनिये जी श्री निवास ॥ 
आपी करेंगे आप विवश होके योग. क्षेम । 
सुधि होते सुयश थाप की सुनिये जी श्रीनिव्रास ॥ 
में| दास “श्रीनिवास” कहाता. हूँ : पोद्दार । 


` शंभवेनम 
हमको विशेषकर वही भाते हैं विश्वनाथ | 
: देखूँ जिधर उधर ही दिखाते हैं विश्वनाथ:॥ 
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;4:५ कानों विरद पड़ी है पावन पतितं तेरी। ` 
. धुन है सो नाम जाप की सुनिये जी श्रीनिवास ॥ 


` इक चाह है मिलाप की सुनिये जी श्रीनिवास ॥७७॥ 


os 
A 
४] 
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बिगरी हमारी हेरि हजोरोंहि जन्म की। 
बातों हि बात में वे बनाते ह विश्वनाथ ॥ 
किये छुक़्त्य करोरों कृपाल हो । 
) |: ` स॒द्यः समस्त सोपि नशाते हैं विश्वनाथ ॥ ` 
बिषयोंके दुष्प्रभाव प्रभावित बिलोङिक । 
` * मेरे मदान्ध मनको जगाते हैं विश्वनाथ ॥ 
मुझसे कुकमी और gi झुपात्र से |. . 
; निज ओर कै सनेह निभाते हैं विश्वनाथ ॥ - 
` जिस छन जहाँ पड़ा किसी संकट में आन सैं | 
¦ होकर के विवश बेगिही धाते हें विश्वनाथ ॥ 
:. तन मन वचन अनन्य शरण हो शरण्य के । 
: ` गुणं गण उन्हीं के रैन दिन गाते हैं “विश्वनाथ''॥७८॥ 
शंभवेनम 
दानी बड़े हं देव वे जोक हं चन्द्रभाल | 
:: देते खुटा हैं मोक्ष भो होते हें जब दयाल॥ 
! हरि ने स्रनेत्र काढ चढ़ाया था जिस समय।: 
' देकर के चक्र जिनने बनाया था विश्वपाल ॥ : 
Ram कहीं ऐसा देखा सुना नहीं ।- 
2“ भट तुष्ट हो जाते हैं. बस केवल बजाये गाल ॥. 
वो घंट चुराने को चढ़ा आप के ऊपर। 
खुश चो प्रकट हो करके उसे कर दिया निहाल ॥ 
Rün ui पुत्र शरण आप के हुआ | 
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अमरत्व उसे दे .दिया ऐसे हैं ` कालं फाल॥ 
पाती दो बेलकी वो फूल कुछ भतूर के। 

' जो दे चढ़ा उसे ए कर देते हैं. मालामांल'॥ 
दोषों को सश्र शला gÀ अब लीजिये शंरण । 
कर जोर कर करता है ए विनती “बसंतलाल'”||७६॥ 

शंभवेनमः ` 

युक सा न और दूजा ' अधमाधिराज है। 

मेरे हि शर पै रक्‍्खा अघियों ने ताज है॥ 

क्योंकी बड़ा न छोटा जिसका भी नाम पाप | 

करने से मैंने छोड़ा कोई भी काज: है ॥ 

यह भी नहीं कि याही टाला. बेगार हो | 

पूरा किया है उसको मय साज बाज है ॥ ` 
` सङुंचा नहीं सहमा नहीं जम. को डरा नहीं । 

` सचशुच लगी कभी भी मुझको न लाज है ॥... 
नजदीक आ चला हूँ मरने के तो भी तो। 

. भगवान जानता है बन्दा न बाज हैः | 

तिसपर सिफत बड़ी ए कर नोट लीजिये । 

भपते हैं लोग यह की यह भक्त राज है ॥ 
देखूगा “चन्द्रशेखर पावन पतित जो देव | 

चरिताथ नोम कैसे करता वो आज है ॥८०॥ 


कैसे अनोखे. रंग. दिखाता d कन्हैया । 
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प्राणों से भी ज्यादा झुरे माता है कन्हैया ॥ 
होकर के कृप्ण रूप वो मुरली मधुर बजा । 
-मन हर त्रिमंग ढंग बनाता है कन्हैया ॥ ` : 

' माथे मुकुट लकुट लिये कछनी कमाल कस । 

s बन ठत. अनंग लाखों लजाता है कन्हैया ॥ 

सुन्दर कपूर गौरः भाल. बाल इन्दु घार । 
शंकर स्वरूप दिल में समाता है कन्हैया ॥ 
आँखें रहें टँगी लगी तन में विभूति देख | 
अद्शुत अलेख वेष सजाता है कन्हैया ॥ 
सत संत सप्रमाण बताते हैं. ब्रात ए।. 
दो दीखते भी एक कहांता है कन्हैया ॥ 
इकर अनन्य भाव मन तन बच प्रपन्न हो। 

. .चरणारविन्द्‌ शीश को नाता है “कन्हैया” ८१॥ 

36 शंभवेनमः 
इमतो करें प्रमाद तुम पुचकारते रहो । 

` और हम करें हठ हाय तुम चुचकारते रहो | , 
देखी न ऐसी रीति हुनी में सुनी नहीं । 
मनमानी करें हम तुम दुलरावते रहो ॥ 
संभव सुधार है कव निश्चय बढ़ेगा दोष । 
इम हों बिगाइते तुम सुधरावते रहो ॥ 
लाना ठिकाने है तो साँसत करो सहस | 

- रोते हों हम तुम सामने झुसक्याबते रहो ॥ 
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दृताय भाग 


A वर्ना जो तेरी इच्छा होवे सो देव देव । 
चरणां से “शुङ्ग” शीश को सुहराबते रहो ॥८२॥ 


शंभवेनम 


' भेरी कुबुद्धि बेगिही हरिये गणेशजी । 


उर माँक भक्ति भाँति भलि भरिये गणेशजी ॥ 
सवक समझ के अपना सवा विहीन ही । 
मुझ पर कृपा की कोर अब करिये गणेशजी ॥ 
लखिये न दोष दुगु णो को दीन बंधु आप। 
बस देखि दीनता मेरी ढरिये गणेशजी ॥ 
करते विवश हमेश हमें काम क्रोध हैं। 
होकर बदद अब इन्हें दरिये गणेशजी ॥ 
ससार सिन्धु बीच विकल बूडता,“गणेश' । 
मेरी ये बाँह धायकर धरिये गणेशजी ॥८३॥ 
शंभवेनम 

कैसे बताऊ मेरी जो हालात आजकल | 
रहता विकल विशेष सा दिनरात आजकल॥ 
हो जो गई है स्वम सी सुख नींद वो मेरी । | 
खाता न कभी पेटभर भी भात आजकल ॥ 
जी चाहता न देखूँ किसी को उठा के आँख। 
रुचती नहीं किसी की कोई बात आजकल ॥ 
उठती है हुक सी हमेशा ही हिये में हाय । 


 अहरैन नैन करते अश्रुपात आजकल ॥ 
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आती है याद “शुङ्ग” adt की जो वार बार। 
होता शिथिल सनेह से सब गात आजकल ॥८४॥ 


मुझ रंक के लिखे जो बिधि अंक भाल होगे | 
यह ध्यानकर हिये हम अति ही निहाल होंगे ॥ 
रजताद्रि शग सुन्दर वट वृक्ष के तले वे। 
आनन्द सह विराजे नागारि छाल होंगे । 

: कपूर कान्ति ज्योतिमय दिव्य देह देखे । 
कंदप के बिलुंपित झुल दपं जाल होंगे ॥ 
पिंगल जटा में सुरसरि करती बिहार होगी । 
ज्यों बिंदु माथ पै त्यों बर इंदु बाल होंगे।। ` 
मुख निष्कलंक दूजा मंजुल मयंक से वो । 
जादू भरे रसीले लोचन विशाल होंगे ॥ 
ag नीलकंठ मानो नीलम लजा रहा हो | 
गल में गजेन्द्र चुक्ता मणियों के माल होंगे॥ 
YA भव्यवर अभय युत करिशु ड से सुहाते। 
प्रति अंग अंग भूषित भूषण सुव्याल होंगे॥ 
कंटि पट दमक रहा हो दांमिनि को मात करता। 
दुति चंद नख चरण तल अंबुज ज्यू लाल होंगे ॥ 
होगा ए“चन्द्रशेखर”'पद पर पड़ा हुआ सर । 
मेरे सुशीश निजकर धारे कृपाल होंग।।८५॥ 

शंभवेनम 

- बीतेगा कमः हमारा निष्पाप पाक. जीवन । 
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ग्राणों से मी पियारा निष्पाप पाक जीवन ॥ 
` बर वांछनीय AA मोहक .महान जोझी। 
` सचा सगा सहारा निष्पाप पाक जीवन ॥ 
दुस्संग दुव्यंसन वो gA दुःखदाई । 
त्यागे तमाम सारा ` निष्पाप पाक जीवन ॥ 
संभव हाँ वासनायं जितनी मलिन जहाँ में । 
सबसे किये किनारा निष्पाप पाक जीवन ॥ 
शिष्टाचारित. सुद्दावन पावन करन अपावन | 
बहु बोधयुत विचारा निष्पाप पाक जीवन || 
अभिवादनीय सुन्दर शुचि शुक्ति मुक्ति दाता । 
आनन्द का अधारा निष्पाप पाक जीवन ॥ 
_ करजोर “चन्द्रशेखर यह माँगता है “भोला?। 
` “मोती” सा आवधारा निष्पाप पाक जीवन ॥८६॥ 
शंभवेनम 
¦ एर में बसे हैं मेर चरणारविंद तेरे। - 
; होता प्रसन्न हेर चरणारविंद तेरे॥ ` 
छिन में नशा दिये ये दुष्क्त मेरे बिनाश्रम | 
` .बहु जन्म जन्म केरे चरणारवबिंद तेरे ॥ 
L भरते जो याद केवल करते सदैव तत्वण। - 
, सुकृतो के ढेर ढेरे चरणारबिंद तेरे ॥ 
ध्यातेहि दूर जाते रिपु काम क्रोध आदिक | 
- रहते सदा जो घेरे चरणारविंद तेरे ॥ 
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नाते हि शीश आते आनन्द वो न जो की। 
जाते सुरेन्द्र नेरे चरणारविंद तेरे ॥ 
होते प्रपन्न खोते वाधा सभी स्वजन की। 
भव के मिटाय फेरे चरणारविंद तेरे ॥ 
मुझको सो “चंद्रशेखर” लेवे घना कृपाकर। 
बिन दाम काम चेरे चरणारविंद तेरे ॥८७॥ 


शंभवेनम' 


तेरे विधान प्यारे शिर माथ हें हमारे ॥ 
मन बच करम सदा से आश्रित हैं हम RER | 
यद्यपि कुटिल सही हुँ तो भी तो हूँ तिहारा । 
जैसे जहाजी कौआ बस हूँ तेरे सहारे ॥ 

: > सत्‌ कमं शून्य कोरा पापी हूँ मैं पुराना। ' 
बनती तेर बनाये बिगरी मेर AM ॥ 
नाचीज़ आपड़ा हँ कर आश द्वार पर जव | 
सकता हुँ टल नहीं अब हरगिज मैं लात मार॥ 

: करता न हठ कभी भी इस तौर आप से मैं । 
गर दीखता जो दूजा इग दूरतक पसार ॥ 
इन इष्ट मित्र की क्या गिनती है देवतक तो॥ 
qaga ही दीखते हं मतलब के यार सार॥ 
होगा.न श्रम तुम्हें कुछ मानो ए “चन्द्रशेखर” 
तेरे जरा निहार किश्ती लगे किनारे leall 
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शंभवेनमः 


भाती है देव मुमको तेरी ए प्रेम लीला ॥ 


लाती जो पास तुभो तेरी ए प्रेम लीला ॥ 


बेहोश कर पटकना मीठा तेरा चटकना | 
करता हूँ प्यार उसको तेरी ए ग्रेम लीला ॥ 
वह संक लेप सुन्दर करता तू नेह मन्दर। 
सकता बता न तिसको तेरी ए प्रम लीला 
मीठी मधुर दवाई बहु पुष्टि तुष्टि दाई। 
बिरलै हि पाते जिसको तेरी ए. प्रेम लीला ॥ 
सुविधा बो ऐसे ऐसे होवे न कष्ट जैसे। 
वर्णन करूँ किस किसको तेरी ए प्रेम लीला॥ 
दुख का महान ढाँचा, करना सो सुख का साँचा। 
अभृत बनाना विषको तेरी ए प्रम लीला ॥ 


. कर जोर “चन्द्रशेखरं”? यह मांगता है AR 


नित हो नसीब इसको तेरी ए प्रेम लीला॥८६॥ 
शंभवेनमः 


_तेरी कृपा का मुझको केवल गुमान शंकर ॥ 


मैं मानता हूँ तुको सब से महान शंकर ॥ 


` तुक सा न और कोई दुनियाँ में दीखता है । 
` इच्छा से मात्र तू तो रचता जहान शंकर ॥ 


तेरी शरण को पाकर समझ किसीको क्या मैं। 


` सब पर ही गाजता है तेरा विधान शंकर ॥ 
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तेरे किये सुखी : हुँ तेरे दिये दुखी हूँ। 
रख तो रहूँ सभी में एकसा समान शंकर ॥ 
'चैसे तो “चन्द्रशेखर मुझसा .न नीच कोई | 
'पतितों में में सही हूँ सब से प्रधान शंकर ॥६०॥ 
| शंभवेनम j 
ऐसा भी होता होगा क्या खूब यार देना | 
एक रंक को विनाश्रस धनपति भडार देना ॥ 
:छकता है देखकर जी सकता समझ नहीं कुछ | 
तकता बकार फो जव निधि वशुमार दना ॥ 
केसा भी होय पापी हो जाय पूर्णः जापी | 
'उसके लिये है काफी केवल निहार देना ॥ 
.अधिकार की कथा क्या साधन पृथक प्रथा क्या | 
. -खुदे को यथा तथा हो उस पे जो बार देना ॥ . 
बन जाय काम सारा भंव से मिले किनारा । 
“यह हो गया हमारा उसका सकार देना ॥ 
“बफिक्र घूमता वो अलमस्त कूमता वो | 
पद चूमता उसे यू आनन्द अपार देना ॥ 
: यह देख “चन्द्रशेखर” अंघ हो गया है वेडर। 
अपनी मेहर से जन की बिगरी सुधार दना ॥8१॥ 
` शंभवेनम 
मैं दास देव तेरा हर भाँति हो चुका हूँ। 
“तेर लिये हि अपना सवस्थ॒ खो चुका हूँ ॥ 
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करले कबूल अब तो अपने चरण शरण में। 
इत उत भटक भली विधि भ्रमभूल जो चुका हूँ ॥ 
विश्राम विश्वपति दे निज गोद में बिठा अब । 
बहुधार मान ले सच भव भार ठो चुका हूँ॥ 
इमि आशु लहलहादे वारिस कृपाकी करके। 
जो भक्ति के तिहार वर बीज बो चुका हुँ ॥ 
उर जल्द आ विराजे बिनती ए “चन्द्रशेखर” 
रोकर बिरह में तेर दिल मैल थो चुका हूँ ॥६२॥ 
शंभवेनमः 
जो पूछता हूँ सो क्या मुझसे बताइयेगा । 
अपनी भी दिली बातें. झुझको जताइयेगा ॥ , 
जो देखते हैं सेर दिन रैन. दोष दुशुण। 
उनको अहो दयालो केसे . भुलाइयेगा ॥ 
जिसकी हवा बचाना हर को है देव . लाजिम । 
नजदीक: आप केसे उनको घुलाइयेगा ॥ 
हिय हौसला भरा है चूमूँ कदम तुम्हारा | 
पूरा सो करके कंस उर से लगाइयेगा ॥ 
सेरी मलीनता सब थो करके “चन्द्रशेखर” 
निज का समझ के निज में केसे मिलाइयेगा ॥8३॥ 
शंभवेनमः 
अपराध यार करना अब छोड़ना नहीं है । 
थोड़ीसि जिन्दगी में मुख मोड़ना नहीं है ॥ 
जन्मान्तरों से जिसका सहवास हो रहा है। 
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रिश्ता पुराना उनसे यूँ तोड़ना नहीं है॥ 
परिचय हुआ न जिन से जीवन में आजतक भी । 
नाता नया सुङ्गत से उँ जोड़ना नहीं है॥ 
शिव के अधम उधारन ले नाम का सहारा | 
आश्रय हमें तो दूजा टकटोरना नहीं है ॥ 
होकर शरण बिराने नाहक ये “चन्द्रशेखर” । 
अपनादि भाग्य अपने कर फोड़ना नहीं हे ॥६४॥- 
: शंभवेनमः 
मेरे मनोरथों का संसार बन्द करदे। 
अपने सिवा जगत के सब द्वार बन्द«करदे ॥ 

` देखा सुना बहुत कुछ चूमा चखा न थोड़ा। 
इन इन्द्रिय के अब तो कुल कार बन्द करदे ॥ 
उठतीं तरंग माला जिसमें नई नई नित। 

` चित वृत्ति के वे सारे व्यापार बम्द करदे ॥ 

' इच्छा नहीं है शुम की क्या जिक्र फिर अशुभकी | 
कर्मो का शीघ्र सारा बिस्तार बन्द करदे ॥ 
जो छोड़ “शुङ्ग” तुमको लग जाय और से तो। 
दिल की हमारे गति ही दिलदार बन्द करदे ॥६५॥ 

_,शंभवेनमः 
मेरे प्राण प्यार उमा और शंकर। - 
. बने नैन तारे उमा और शंकर ॥ 
. किये दोष दुष्कृत दयाशील होकर । 
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सभी हैं ब्रिसारे उमा और शंकर ॥ 
चलू गह ज्यों अंध उनके भरोसे । 

' हैं रदते सम्हारे उमा और शंकर ॥ 
बहा जा रहा था जो भवसिन्धु में मैं | 
दिया कर किनारे उमा और शंकर ॥ . ` 
पिता मात आता सखा स्वामि वे. ही | 
परम हित हमारे उमा और. शंकर ॥ 
हूँ Rida पर अत्र से शीश पर लख । 
वरद हस्त थारे उमा और शंकर ॥ 
चरण रज शरण “चन्द्रशेखर” स्वीकृत कै। 
सकल दुःख टारे उमा और शंकर ॥६६॥ 

. शंभवेनम 
तुझे. एक अपना सगा जानता F 

` तुझे हीं हितू हर तरह मानता हूँ ॥ 
न कोई मेरी दृष्टि में ओर आता। 
परब्रह्म तुझको हि पहचानता हूँ ॥ 
तेरे नाम को मान फ्ल्याणकारी | 
न कर श्रम वृथा शास्र को छानता हूँ ॥ 
शरण हो तेरी तुच्छ सेवा करूं बस । 
समझ त्रत यही ठीक मैं ठानता हूँ॥ 

` अहोरात्रिअनुरागि “आनन्द मोहन” 
तेरी मनहरन भूतिं उर आनता हू ॥&७॥ 
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[ शंभवेनम 
सम्हालो हमें हम गिर जा रहे हं। 
वो षट शत्रुओं से घिर जा रहे E 
अधिक पाप करके सभी पाणियों में । 
ब दिन दिन यूँ होते सिर जा रहे II 
बरानाम जो थी भलाई उसे तज । 
सुकृतश्त्य होते निर जा REI 
फलों से उसीके अहो रात्रि हम तो । 
त्रयी ताप आरों चिर जा रहे ह,॥ 
जो हर हाल में आप त्राता हो “लछमन! 
हा इत भाग्य तुमसे फिरे जा रहे हैं ॥६८॥ 
शंभवेनस 
कहो कब बनेगी हमारी तुम्हारी। 
था यूँहीं . चलेगी हमारी तुम्हारी ॥ 
किसी रम्य निजन में बस दो पै दोई | 
मजे में छनेगी हमारी तुम्हारी ॥ 
कहूँ जी की मैं स्वस्थ हो आप सुनिये । 
तो दिल की खुलेगी हमारी तुम्हारी ॥ 
मैं लिपटे चरण आप बाहों में भरलं । 
कसक तब मिंटेगी हमारी. तुम्हारी ॥ 
ये सब “चन्द्रशेखर” हो दम रहते वर्ना । 
मनी में रहेगी हमारी तुम्हारी ॥&&॥ 
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शंभवेनस 
मुझे आप क्या यूहि तरसाइयेगा | 
न मुझ पे दया दृष्टि द्रसाइयेगा ॥ 
ग्रमो जान करके क्या अघखान मुझको | 


' न निज पाद पद्धो को परसाइयेगा ॥ 


जला जा रहा हूँ विषय ज्वाला में मैं | 
न वैराग्य वर वारि वरसाइयेगा ॥ 
मेरे बज्र से भी कठिन इस हृदय में । 
न स्वामिन्‌ सरस नेह सरसाइयेगा ॥ 


बना दास बिन आश का “चन्द्रशेखर | 


२२७ 


न क्या हमको हर दम को हरषाइयेगा ॥१००॥ 


शंभवेनम: 
तुझे जी की अपने सुनाया करूँगा ॥ 
बनी बिगरी तुझसे बताया करूगा॥ 
तेरे विन न कोई सगा और मेरा। 
किसी से न दिल को लगाया करूंगा ॥ 
विकारों को दे झाड़ कर उर से बाहर । 
तेरे हित ही मंदिर सजाया करूगा ॥ 
मिले जल्द तू इस गरज से कहीं भी | 
अलग बैठ NE बहाया करूगा ॥ 
तेरी “चन्द्रशेखर” चरणरज को पाकर। 


मैं कैवल्य को भी श्ुलाया करू गा ॥१०१॥ 
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शिव-भजन-साला 


शंभवेनमः २ भी ऐसे 
कभी आयेंगे दिन हमारे भी ऐसे ॥ 


` हैं आते किसी भाग्यशाली के जैसे॥ 


मगन हो भजन में तुम्हारे हे भगवन्‌ । 
न जानूँगा जाते दिवस रैन कैसे ॥ 
सुखी या दुखी रंच भी हम न होंगे । 
रहे या गये आगमापायी पेसे ॥ 
जो आजायगा प्रश्न जीवन मरणका | 
sema हरगिज कभी कोई भे से ॥ 


' है थल एक ही जेसे कोआ को नोक 
- ` ए “गंगा” शरण होयगा तेर तैसे ।१०२॥ 


शंभवेनमः 
चले. जारहे हैं सभी साथि मेरे ॥ 
पता क्या कि किसछन मुझे भी तू टेर ॥ 
लगाता चला आरहा हूँ कभी से। 
ए भव चक्र में मैं कृपा सिन्धु R II 
दयावश हो तैने दिया दिव्य तन को। 
तुझे ध्याय जाउँ पहुँच तेरे नेर ॥. 


' हा मैं फंस रहा हूँ विषय फंद में ही | 


मुझे मोह ममता इत्यादिक हें घेर ॥ 
सफल हो सका हूं इसी से न ATTE | 


11 खतम हो चले दिन भि इस जन्म RII 
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करूँ कौन साधन बनेगा क्या झुझसे | 
भले हो सके कुछ हिए नाथ प्ररे ॥ 
नकर देर ऐ “चन्द्रशेखर शरण ले। 
बने बेशि मेरी तेरे नेक हेर ॥१०३॥ | 
o शाँभवेनमः 
बड़े भाग्य से दिन ई आवा बा भाई ॥ 
के जाने फेर अइसन धौं आई न आई ॥ 
ई चाहे तो है भगवान के भजअ खुब । 
सबै काम थाम के जिये से गुलाई ॥ 
` ई मतलव नाहीं कि कुल घंधा तू छोड़ । 
ओपर सेल खाली आसक्ती हटाई ॥ 
बस बैठे ऐसे कबले सोचा. तू करब | 
अनचित्तेन में काल आय के नटई दबाई॥ 
बा करना तोहेँतवन चट पट करिल्यञ्ज । 

s; फेर जी चाहे ओकर तब तोहके बोलाई॥ . 
जिन भूलअ एको छिन तू उनके मोर भैया | 
हम हाथ जोर जोर के कहत तोहँ से बाई॥ 
ई दुनियाँ क दुख सुख हटाये न हटिहीं । 
तू समता सिखअ ऊ सब इन्दै मिटोई ॥ 
बचन मन करम ओनके होइजा शरण तू । 
सब बिगरी तोहार क तौ आपै बनाई ॥ 
इहे प्राथना “चन्द्रशेखर”? क सबसे | 


बा बुद्धी नाहीं हम तोहे समुझाई॥१०४॥ 
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शंभवेनमः 
मेरी प्रीति तुझसे अनोखी भई है ॥ 
शरण छोड़ सब को तिहारी लई है ॥ 
दिले रत्न निज हाथ वेचा हे तेरे । 
तुही एक उसका अनोखा क्रई दै ॥ 
है तू कद्रदां बस्तु उसका अकेला | 
जो दे गैर को बुद्धि उसकी छई है॥ 
कहाँ मूल्य वह पास ओरों से उसका । 
जो आनन्द पर नाथ तते दई है॥ 
जिसे पा हुआ कृत्य कृत मैं सदो को ।. 
जो थी इंदमय वृत्ति सारी गई हैः॥ 
रही इष्टि अथ वो नहीं भेदवासी+ 
दिखे हर तरफ देव तेरी मई है॥ 
सुखी आज जैसा हुआ “चंद्रशेखर । 
न होता वो होगा जो जग का जयी है ॥१०५॥ 


शंभवेनमः 


थे दिन बीतते ही चले जा रहे हैं। 
न हू ढ़े तुझे हाय हम पा रहे हैं॥ 
बिते जन्म हैं इन्तजारी में कितने । 
लगाए से लेखा सो पा ना रहे हैं ॥ 
मिला पर न हा ! प्राणधन तू अभीतक। ' 
बिरह गीत बैठे हुए गारहे हैं॥ : 
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थी उम्मीद इसबार की तुम मिलोगे | 

सो इसमें भी धोखा फकत खा रहे हैं॥ 

दिखें दूत जो मौत के “चन्द्रशेखर” । 
. सो लेने लपकते बढ़े आ रहे हैं ॥१०६॥ 

शंभवेनमः 

अखिल लोक की सृष्टि करते तुम्हीं हो । 
भली भाँति यह विश्व भरते तुम्हीं हो ॥ 
यथा रुचि रमण कर यथा काल तक फिर। . 
Ram हीन हिय Ñ हरते तुम्हीं हो ॥ 
बना मोह मय मायया संसृती को। 
भटकि भूरि श्रम भूलि परते तुम्हीं हो ॥ 
स्वतः भय को भी तुम भयावन हो भारी | 
स्व प्रतिविम्ब को देख डरते तुम्हीं हो ॥ 
हो निष्ठुर शुभाशुम किये को UTI 
दिखे दीनता सद्यं ढरते तुम्हीं हो.॥ 
तुम्हीं कडु मधुर फल के भक्षक भलें से। 
हो तरुवर सभी फूलि फरते तुम्हीं हो॥ ' 
तुम्हीं तण. हरित होय महि मंडते हो । 
वो वनकर के बनपशु भी चरते तुम्हीं हो ॥ 


` तुम्हां अंकुरित पल्लवित लहलहाते | 


हो निर्जीव से शुष्क भरते तुम्ही हो ॥ 


: तुम्हीं अग्नि हो ज्योति .जगमग जयाते | 
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शलभ होय सानन्द जरते तुम्हीं हो ॥ 
तुम्हीं भूतिमय दिव्य तन धर पुजाते। 
अघी आसुरी देह धरते तुम्हीं हो ॥ 
धरे योनि अनगिनत को भोगत तुम । 
निरासक्ति कर कमं तरतं तुम्हीं हो ॥ 
' तुम्हीं “चन्द्रशेखर” अजर वो अमर हो I. 
ले नित जन्म को रोज मरते तुम्हीं हो ॥१०७॥ 
शंभवेनमः 
बढ़ाते चलो तुम कदम धीरे धीरे। 
लहोगे सही सुख परम - धीरे धीर ॥ 
अहंकार औ रोष को त्याग करके। 
बनाओ प्रकृति को नरम.घीर धीर ॥।. 
अघो से अभी आज ही बाज आके । 
करो श्रद्धया शुभ करम धीरे धीरे ॥ 


' जो सेवा बड़ों की अधीनो पे दाया । 


` करोगे बढ़ेगा धरम धीर धीर ॥ 
भजोग जो बिश्वासपूवक प्रभू को। 
भगंगा सभी भय भरम घीर धीर ॥ 
शरण शीघ्र ही “चन्द्रशेखर” के होलो। 
मिले जन्म का फल चरम धीर धीर ॥१०८॥ 
शंभवेनमः 
हूँ यह चाहता तुमको देखा करू मैं |. 
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न कुछ है फिकर कैसे क्यूं कर तरू मैं ॥ 

भरी लालसा एक भारी यही की। 

धर ज्यू कृपण धन RÀ में घरूँ मैं ॥ 
विषति. पर विपति नित्यम्रति ही पड़े पर | 
शरण से तुम्हारी न हरगिज ठरू मैं ॥ 

न हो मूल नाशक अवज्ञा कमी भी । 

सदा संत जन विप्रवर से डरू मैं ॥ 

लखे दीन औ टुःखियों को विवश हो | 

रवे इंदमणि इंदु लखि ज्यूँ ढरू मैं ॥ 

भले होय जपतप धरम पुण्य तन से | 

न दिल में किसी का भरोसा भरू मैं || 

तुझे ध्यावते गावते गुण तेरा ही।. 

यूँ सुद पावते “चन्द्रशेखर” मरू मैं ॥१०६॥ 


: शंभवेनमः 


मुझे प्रिय परम पाप हैं हे पुरारे। 
कभी हो न सकता हू उससे किनारे ॥ 
यही ब्रत मेरा है तजूँगा न अघक्रो । 
फिरू योनि क़ितने हि में जन्मधारे ॥ 
है जिस तौर पर आपकी दह प्रतिज्ञा । 
करूँ गा हि पावन मैं पतितों को सारे ॥ 

` विवश आप हैं त्यागने में इसे यूँ। 
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मुझे मानियें सच ये दुष्कृत हैं प्यारे ॥ 
चुरा क्या हे-इसमें भलाई भरी ये। 
बढ़े आपकी कीति जरिए हमोर ॥ 
न होऊं पतित मैं किसे आप पावन | | 
करेंगे जो फिरते हैं वर नाम धारे ॥ 
यही खास कारण है होने पतित का। 

` सुयश आपका मात्र रखना सम्हार ॥ 
ये सब कुछ नहीं दोष सीधा हमारा। 
तो पावनता अपनी हैं केसे विसारे ॥ 
पड़ी पेंच है यह बुरी “चन्द्रशेखर” । 
सुलझती है सुलझाये ये सब तुम्हार ॥११०॥ 
3 शंभवेनम 

` सुरे आप भरहिक नहीं क्‍यों सताते । 
क्‍यों आई विपति से हैं रहते बचाते ॥ 
मैं प्रतिकूलता से नहीं बाज आता। 
हैं नाहक मेरे प्रति ये करुणा दिखाते LA 
नहीं भीति बिन प्रीति होती है नीती । 
न क्यों दण्ड दिन प्रति हैं देते दिलाते ॥ 
शरण हू ये है सिर्फ कहना हमारा। 
समभते हैं बातों में फिर क्यों लाते ॥ 
चतुर शीश चड़ामणी “चन्द्रशेखर” | 
मेरी धूतता में हैं क्यों चकपकाते ॥१११॥ 
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हमारी दशा ठीक हम जानते हैं।. 
समक साधु सव लोग सनमानते हैं ॥ 
ये दुदंभ परिपूर्ण मिथ्या कृती को । 
अमित जन सदाचार में सानते हैं ॥ 
न कुछ दोप उनका सो खूबी है मेरी । 
सचाई का जो स्वांग ले आनते हैं ॥ 
तुम्हें किंतु धोखा दिया जा न सकता | 
सभी जीव को आप पहचानते हैं ॥ 
जो जैसा भी हूँ पर गुजारा यहीं है | 
| तभी “शुङ्ग” तव द्वार रज छानते हैं ॥११२॥ 
शंभवेनमः 
मेरे दोष तुमको हटाने .पड़ेंगे। 
किये पाप सारे मिटाने पड़ेंगे ॥ 
अहोरात्रि अपराध होते हैं R । 
दया बस तुम्हें सव लाने पड़ेगे॥ 
हुँ अज्ञानी मुझसे बिगडना है सम्भव । 
सभी काम बिगडे बनाने पड़ेंगे ॥ 
समकते इए सब है खामोशी कैसी । 
ये भव फेद मेरे कटाने पड़ेंगे ॥ 
मैं सुत-शिष्य सेवक हूँ तव “चन्द्रशेखर” | 
लगे नात अब तो निभाने पड़ेंगे ॥११३॥ 
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i शंभवेनमः 
. लिया जो सहारा न तेरा अभीतक ॥ 


मिटा नहिं तभी भव का फेरा अभीतक ॥ 
सुनी तूने मेरी पुकार न .इससे । 
जो जी जाँ से तुझक्रो न टेरा अभीतक॥ 
बसाया तुझे जो न दिल में दयामय | 
पड़ा इससे दोषों का डेरा अभीतक ॥ 
नवल नाम का प्राप्त कर जो चुका हू । 
तभी काम ्रोधों ने घेरा अभीतक ॥ 
हूँ जलता त्रितापों से कारण यही जो। 
कृपा दृष्टि तूने न हेरा अभीतक ॥ 


` बचन मन करम जो शरण हो न पाया। 


बना काम इससे न मेरा अभीतक-॥ 
न सुख शांति से सो रहा “चन्द्रशेखर । 
हुआ जो नतेरा वो चेरा अभीतक॥११४॥ 


+ श भवेनस नसः 
मेरी बात को मनमें धरता चलाचल | 


बुरी राह से मीत टरता चलाचल ॥ 
ये जप तप त्रताँ को कहाँ तक करगा | 
तू सुमिरन सदा शित का करता चलाचल | 
वृथा ज्ञान औ योग की.खोज मत कर । 
'फकत प्रेम से दिल को भरता चलाचल॥ 


: “ न हो भूलकर भी अवज्ञा किसी की | 
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बड़ों-संत विग्रं से डरता चलाचल ॥ 
शरण “चन्द्रशेखर” के हो मन करम से। 
बस यू वात बातों में तरता चलाचल ॥११५॥ 
शंभवेनम 
उमर नौ जवानी खतरनाक होती॥ 
जो सचञ्चुच विचारों को प्रायः है खोती॥ 
हं उठती सभी जाग जन्मान्तरों की । 
रहीं बासनाये जो अबतक कि सोती ॥ 
. अबलता प्रकट पेखकर आह जिसकी | 
वे कमजोर दिल ढील देते हैं धोती ॥ 
विवश होके जिसके किते लाल दैनिक। 
लुटाते खुले हाथ हैं लाल मोती ॥ 
कुपरिणाम से साथ ही साथ जिनके | 
कट कलपते दिन अहो रात रोती ॥ 
सक हो सहायक न तव मित्र बन्धो। 
अड़ोसी पड़ोसी न भाई न गोती ॥ 
मगर जो शरण “चंद्रशेखर” के होते। 
न उनके हृदय बीच विष बीज बोती ॥११६॥ 
शंभवेनमः ' 
नहीं भक्त हू मैं तुम्हारा सही है । 
कोई चिन्ह भक्तों का युझमें नहीं है ॥ 
- तदपि शाल्रकारां ने संतो ने सचग्रुच। 
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अहैतुक कृपागार तुमको कही है ॥ 
अनाथों के अधमों के दीनों के साथी । 

. विरद आप के में विशेषण यही हे ॥ 
अधम हूँ महादीन हूँ देव मेरे। 
यूँ अधिकार मैंने कृपा की लही हे ॥ 
न हे “चन्द्रशेखर कोई और मेरा । 
वचन मन करम आश तेरी गही हे॥११७॥ 
' शंभवेनम: 
न रखता हू किंचित्‌ किसी की भी शंका । 

` झैं अपराध करता बजाकर के डंका ॥ 
हूँ इतना बड़ा बञ्ज पापी पुराना। 
सिहरते हैं यमराज सुनकर के हंका ॥ 
दिया धर कलम दिक हो चित्रगुप्ता । 
कहाँ तक लिखें लंठ वो दोष लंका ॥ 
भगदड़ पड़ेगी नरक लोक में तब | 
T जब जाके पहुँचेगा सच बीर बंका ॥ 

“घिनाते हैं कोढ़ी बनाते यूँ बेढब । 
. मुझे देख हें भागते गिद्ध कंका ॥. . 

सही कालनेमी निपट राहु राबण | 
मुनी-सुर बना क्योंकि हे दोष ढंका ॥ 
तदपि “चन्द्रशेखर” ये है हो न सकता | | 
KIKA लें अब तव में ही आप अंका ॥११८॥ 
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, शंमवेनसः 
बहुत आपको मैंने डाहा गुसाह। 
गजब ये कि फिर मुझको चाहा शुसाई।। 
जो बर्जित किया शाख्न द्वारा हा तुमने। 
सो खुश हो किया कहके. आहा गुसाह॥ 
समझते इए आप पीड़ित. हैं होते । 
न मैं कौनसा जुल्म दाहा युसाइ ॥ 
न होता व्यथित चित्त में नेक भी बस। . 
हूं वकता फकत सु ह से हा-हा गुसाइ॥ 
मगर“चन्द्रशखर” शरणयक तुम्हीं हो । 


. यथा जुद्ध स वश्व थाहा गुसाइ ॥११६॥ 


शंभवेनम 
मुझे है सहारा तुम्हारा महादेव । 
तेरे बिन न कोई अधारा महादेव ॥ 
न तनका, न धनका,न जनका मुझे बल। 
नहीं बुद्धि विद्या विचारा महादेव ॥ 
तेरे नाम के ही भरोसे पड़ा बस 


किसी भाँति करता गुजारा महादेव ॥ 


न मैं लोक परलोक का हो सकूंगा। 


'जो तुमने किया हा किनारा महादेव ॥ 


बने काम बातों में ही “चन्द्रशेखर । 


. „ दया.इष्टि कर जो निहारा. महादेव.॥१२०॥ ` . 
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बहुत लोग कहते जमाना बुरा है । 
मैं कहता हूँ यह ख्याल लाना बुरा È I 
चलो खूब संशोधि सत्पथ सदा तुम । 
बुरी राइ का यार जाना बुरा है॥ 
'बनो इटृत्रती धर्म के आप अपने । 
स्व कर्तव्य में ढील आना बुरा है ॥ 
'करो काम परमार्थ के होके तत्पर। 
बृथा बैठे बातें बनाना बुरा है॥ 
भरे प्रेम गावो “उमा” शश्च के गुण । 
बुरे गान का मित्र गाना बुरा-है ॥ १२१॥ 
शंभवेनमः 
सदा प्रेम से तुम कहो मेरे मीता। 
सियाराम सीता. सियाराम सीता ॥ 
यही बेद का भेद है आप मानो। 
यही योग की जान औ ज्ञान गीता ॥ 
यही अख्न है एक लेकर के जिसको । 
प्रवल मोह दल जंग में जाय जीता ॥ 
'फिकर नाश अनयास हो लोक की सव। 
मिटे भवकी बातों में ही भूरि भीता ॥ 
न बेकार हो छन कोई आपका अब | 
०7 कहे “चन्द्रशेखर” जो बीता सो बीता ॥१२२॥ 
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समभते कोई मुक्ति पाना भला है ॥ 
मेरी राय में भक्ति साना भला है ॥ 
भरे अश्रु आँखों रुषे कंठ सादर। 
उमानाथ के गुण , को गाना भला है ॥ 
पुलक तन हों रोये' खड़े होये सारे। 
सुचित शंश्च को नित्य ध्याना भला है॥ 
वो हर ओर हर ही नजर आरहे हों। 
मिटी मोहमय दृष्टि नाना भला है॥ 
न सुख खींचते हों कमी ओर अपनी | 
सभी सह्य हों क्लेश जाना भला है ॥ 
यू सम दीखते शत्रु औ मित्र जन हों । 
जो फिरते हाँ निद्व न्द माना मला है॥ 
चतुवग ठुकरायकर “चन्द्रशेखर” 
शरण ईश के आशु आना भला है॥१२३॥ 

शंभवेनम 
नहीं और का मैं तुम्हारा बना हूँ॥ 
भूकुटि का तुम्हार इशारा बना हूँ॥ 

.. न रहता हमारा ये अस्तित्व अबतक । 
मैं सचमुच तुम्हारा सम्हारा बना हूँ ॥ 
जो रहती है इमपर दयादष्टि इससे। 
भली भाँति करता गुजारा बना हँ ॥ 


| शंभवेनमः 
| 
| 
| 
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भरोसा तुम्हारा ही रखता इसी से। 
किये भी जगत से किनारा बना हूँ॥ 
बिगड़ जातो बातें है करतूत काली । 
तुम्हारे सुंधारे सुधारा बना . हूँ॥ 
मिहरबानी तेरी की मस्ती है झुकमें। 
'फुलाये तेरे गुल हजारा बना हूँ॥ 
ठिकाना न होता कहीं “चन्द्रशेखर'। 
लगाये तेरे मुँह दुलारा बना हूँ ॥१२४॥ 
शंभवेनमः 
मैं कहता हूँ तुमको ये करना पड़ेगा ॥ 
दशां देख. मेरी को ढरना पड़ेगो ॥ 
अभी या कभी भी हो अवकाश जब तव | 
तुम्ही को मेरे दोष. हरना पड़ेगा ॥ 
अनधिकारी अधिकारी जेसा भी जो हूँ । 
' मेरे उर में निज भक्ति भरना पड़ेगा ॥ 
त्रिशद्‌ करके इस मेरे अंतःकरण को । 
. तुम्हें ही समझलो बिहरनो पड़ेगा ॥ 
शरण में जो आकर पड़ा “चन्द्रशेखर” 
विवश हो तुम्हें बाँह धरना पड़ेगा ॥१२५॥ 
. शांभवेनम 
तुम्हीं सब ये करते कराते हो बाघ्रा। 
क्या कर्तापन मुझमें भराते हों बाबा ॥ 
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' तुम्हारी बनाई ये है देह तुम ही | 
इसे मार चाडुक चलाते हो बाबा ॥ 
न इतना हि वल्की अखिल विश्व को भी । 
बनाते ` खिलाते मिटाते हो बाग्रा॥ 

: : नहीं ओर ओ छोर दुनियाँ का उसको। 
इशारे सूकुटि. के नचाते हो बाबा ॥ 
ये तारीफ उसपर कि करके भी सत्र कुछ | 
बरानाम भी श्रम न पाते हो बाबा ॥ 
न है अंत ऐश्वय का आपके कुछ |. 
इसी से तो ईश्वर कहाते हो बाबां ॥ 
शरण आपके “शुङ्ग” हूँ मैं सदा से। 
निजी दास सा तुम निभाते हो बाबा ॥१२६॥ 
शांभवेनम 
ये बिनती हमारी जरा सुन तो लेना । 
ऐ प्रियतम पुरारी जरा सुन तो लेना ॥ 
निकट . आरही दीखती हे घड़ी वो । 
जब होगी तयारी जरा सुन तो लेना ॥ 
मगर हो सका हूँ न तैयार कुछ भी । 
विषय बुद्धि मारी जरा सुन तो लेना ॥ 

. अबल पड़ रहे दोष दबता इसीसे | 
भेरी बेकरारी जरा सुन तो लेना ॥ 
'छिपी ह नहीं बात .कोई भी तुमसे । 
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हे अंतर बिहारी जरा सुन तो लेनो ॥ 
अनृत जो कहूँ तो अभी गुख से मेरे | 
लो रखना निकरारी जरा सुन तो लेना॥ 
बनाये तुम्हारे बने “शङ्क” सचमुच | 
' मेरी बहु बिगारी जरा सुन तो लेना ॥१२७॥ 
शंभवेनम 

जो मैं पूछता हूँ बता यार RI 
न अधिकार ज्यादा जता यार मेरे ॥ 
समय कोई था आप हम एक ही थे। 
बताया गुझे क्यों घता यार मेरे ॥ 
. जो इतना हि होता गनीमत था तो भी। 
` - ञ्जुला तक दिया-हा-पता यार मेरे ॥ 
बहकना हुआ बस हमारा इसोसे । 
खुले दिल हैं होतीं खता यार NRI 
बला सा चला कम चर्खा अहनिश। 
नहीं क्‍या क्या उसमें कता यार मेर II, 
कमी स्त्रगं में डाल फूले झुलाया । 
कमी नर्क में ही हता यार मेरे ॥ 
समझ सोंच सब“ शुक्र स्वीकार करफिर | 

या जी भर लेगुझको सता यारमेरे ॥१२८॥ 

शंसवेनमः 

सदा याद आती महादेवजी की । 
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न सुधि है गुलाती महादेवजी की ॥ 
सुद्र गौर भलि भस्म भूषित भली सी । 
मुझे सूति भाती महादेवजी की। 
पतित पावनी दीन दुख दावनी जो । 
सो कीरति सुहाती महादेवजी की ॥ 
वो महिमा महा मोद उपजावनी को | 
मुदित जीह गाती महादेव जी की ॥ 
सुमिर कर मधुर मंजु नामावली को | 
पुलक आती छाती महादेव जी की ॥ 
कृपा रंच पर बृत्ति मेरी खुले दिल । 
नवो निधि जुटाती महादेव जी की । 
चरण रज शरण “शुङ्ग” पाते चतुविंध। 
न मुक्ति लुमाती महादेवजी की ।१२६॥ 
| BAA 

Tu भासता यार ऐसा है होना॥ 
हृदय नाचता यार ऐसा है होना॥ 


कि कोई मेरे जन्म जन्मान्तरों के | 


कु कृत नासता यार ऐसा हे होना ॥ 
बिना ही किये योग जप तप के योंही । 
सुकृत बाढ़ता यार ऐसा है होना.॥ 
विकारादि रहते नहीं दीखते अब। 
अकट द्वासता यार ऐसा है होना ॥ 
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भरी खासता यार ऐसा है होना ॥ 
पहुँच पास तक शीघ्र ही होगी शायद। 
दिखे रासता यार ऐसा है दोना ॥ 
यू होगा सफल “शुङ्ग” जीवन सपदि ही। _ 
मिली दासता यार ऐसा है होना ॥१३०॥ 
O शंभवेनम 
कहुँ आप से कुछ पुरारी सुनो तो॥ 
जो दिल की च्यथा को हमारी सुनो तो ॥ 
नंचाती हमें आप की देव मायां। 
नचाता यथा कपि मदारी सुनो तो ॥ ` 
बनाकर मुझे मोइदल बोध बुद्ध, | 
' : किये है वो कसकर सवारी सुनो तो ॥ : 
है लगता नहीं बुद्धि बल नेक मेरा । 
न चलती मेरी ' होशियारी सुनो तो ॥ 
सम्हालो सपदि “चन्द्रशेखर” È अब | 
नहीं हार होगी करारी सुनो तो ॥१३१॥ 
i! शंभवेनमः . 
कभी आपको यादः आती हमारी ॥ 
बढ़ी दीनता है दिखाती हमारी ॥ 
सभी सभ्य करते घृणा सुनके जिसको | 
'सो. करतूत: काली. सुददोती. हमारी ;॥ 
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जिसे रंचअवकाश नहिं सुधि को तेरी। 
. विषय बुद्धि माती हे भाती हमारी ॥ ` 
दिली हँ नहीं किंतु करुणा भरी जो । 
पुकार. कहो सच सुनाती हमारी ॥ 
विरह आपके में जो है “शुक्ल” होती। 
दशा नहिं दया.दिल में लाती हमारी ॥१३२॥ 
| शंमवेनमः 
पथिक पा परू ग्राण प्यारे से कहना । 
मेर दिल के अतिशय दुलारे से कहना॥ 
सुचित देखि प्रिय, कण प्रिय युक्ति से कर । 
दशा यह हमारी हमारे से कहना ॥ 
वे दिन स्वे से रात मंजुल मिलन की। . 
बिसरती न मरे विसार से कहना ॥ 
घड़ी हो रहीं युग पलक वर्ष सौ से | 
गुजरते ह ऐसे गुजार से कहना ॥ 
न है और कोई दवा “शुङ्ग” दूजी | 
मिटे ददं इग भर निहार से कहना ॥१३३॥ 
शंभवेनम 
पथिक रंच पहिचान उनकी बतादू ॥ 
तुम्हें सत्य सहदानि उनकी बताएँ । 
' शरद चंद्र अकलंक सा मंजु मुख बो | 
मधुर मंद मुसुकानि उनकी बतादूँ॥ 
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सरस नैन चितहारि 'चितवन भली सी। 
सुधा सानि बतरानि उनकी बतादू ॥ 
मिलनि मन हरनि वैपरनि नित विवध विध | 
प्रकट प्रेम जतरानि उनकी È II 
फकत लेनि हिय देनि निःशंक सब कुछ। 
तदपि “शङ्क” सङुचानि उनकी बतादूँ ॥१३४॥ 


, शभ वेनमः 
पथिक हो सके पग बढ़ाते ही जाना | 
यथा साध्य संदेश सत्वर सुनाना}! 
बताना सभी इष्टि देखी दशा को» 
सजग मीत आँखों में आँच्च न लानाः॥ ˆ 
बचाना दुखे दिल न निज चाहुरी से | 
मगर बात कुछ मत घटाना बढ़ाना ॥ 
अवधि एक-दो-चार-दस-बीस बीती। 
न संभव है अब जी को धीरज घराना ॥ 
किसी भाँति द जल्द ही “शङ्क” दशन। 
यही हर तरह तुम सोचाना सुझाना ॥१३५॥ 
शंभवेनम 


पथिक कहने से जी तो भरता नहीं है । - 
करूं क्या ए दिल धीर धरता नहीं है ॥ 
कलपते हि दिन बीतते. रात जाती। 
घड़ी भर भी कल हाय परता नहीं हे | 
तड़पता सही जल बिना मीन जेसे | 
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चो मरती है यह किंतु मरता नहीं हे ॥ 
बहा आँस हैं सांचती आँख संतत । 
विरह आग तन तूल जरता नहीं हे ॥ 
लगे कण्ठ में “शङ्क” हं प्राण आकर । 
द्रश आस में कूच करता नहीं ह ॥१३६॥ 
' शंसवेनम 
सेरी आंदतं बद्‌ दयाकर छुड़ादो ॥ 
मुझे ओर अपनी अवशि अत्र शुड़ादो ॥ 
निकट दीखती है घड़ी कूच की जब । 
तो तत्काल तैयार हमको करादो॥ 
कुचितन, कुमापण, TAMA पन को। 
हे हर हाल हिय से हमारे हटादो॥ 
जो हैं हो चुके, हो रहे, हाँ जो शायद। 
मेरे पाप प्यारे वे सारे MA ॥ 
बचे उम्र के दिन जो हों “चन्द्रशेखर''। 
सो अपने सुखद संस्मरण में लगादो ॥१३७॥ 
शंभवेनम 
जो मिलता सुभीता सो छोड़ मला क्यों ॥ 
` द्रूवित देव से यु ह को मोड़ भला क्यों ॥ 
- सुसामध्य सम्पन्न रक्षक खड़ा दढ । 
निजी हाथ तलवार ओड़ भला क्यों ॥ 
विदिशि दिशि कुथल थल जो हरवक्त हाजिर | 
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असल यार से नेह तोड़ भला क्‍यों ॥ 
अभी कुछ तमी कुछ कभी कुछ जो होता। 
सो संसार से प्रीति जोड़ भला क्यों ॥ 
अनायोस अपनालिया “शुक्र” शंकर 
भला से भला भाग फोडू भला क्यों ॥१३८॥ 
शंभवेनमः 
ये काले कलूटे तुम्हीं दौ तुम्हीं हौ । 
दोऊ आँख फूटे तुम्हीं हौ तुम्हीं हौ ॥ 
लिये ट्ट चलते भचकते मटकते । 
अजी टांग टूटे तुम्हीं हौ तुम्हीं हौ ॥ 
हरिश्चन्द्र के कान काटे बड़े सच। 
अ युझसे भी झूठे तुम्हीं हौ तुम्ही हो॥ 
पड़े पादते मखमली गद पर जो । 
जो बैलों से जूटे तुम्हीं हौ तुम्हीं हौ ॥ 
खुशी में जो फूला हहा करके हँसता । 
जो शर बैठ कूटे तुम्हीं हौ तुम्हीं हौ ॥ 
बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा । 
न इछ तुमसे छूटे तुम्हीं हो तुम्हीं हो ॥ . 
न अपना बचा' शुङ्ग” कहने को कुछ भी । 
मुझे खूब लूटे तुम्हीं हो तुम्हीं हो ॥१३६॥ 
शंभवेनम 
जो देता तू दाता दिया कर दियाकर। . 
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मैं बदले में द सो लिया कर लिया कर॥ 
मैं भूला था, भूला हुँ, भूला रहूँगा। 
सेरी याद पर तू क्रियाकर कियाकर ॥ 
नहीं जो तुझे सह्य, करता वही मैं । 
उसे थाम कर दिल पियाकर पिंयाकर || 
मेरे छिद्र व्यक्तित्व में हैं. अनेकों । 
जहां तक सके सी सियाकर सियाकर॥ 
युके मौत दे “शङ्क” में भार भू का। 
तू मुझ सों का त्राता जियाकर जियाक्र॥१४०॥ 

शंभवेनमः 
क्यों कलपा रहे हो हमें हाय राजा। 
न बतला रहे हो हमें हाय राजा ॥ 
बनाकर बहुत सी मुहब्बत की बातें। 
अत्र तड्पा रहे हो हमें हाय राजा ॥ 
बो भोली भली मोहनी मूति अपनी | 
न दिखला रहे हो हमें हाय राजा ॥ 
खता हो गई कोन सी हमसे बोलो | 
जो तरसा रहे हो हमें हाय राजा ॥ 
मरा चाहत। “शुङ्ग? छाती लगाकर । 
न हरपा रहे हो हमें हाय राजा ॥१४१॥ 

शंभवेनमः 


मुझे राह अपनी दिखाया तुम्हीं ने । 
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सुरस प्रेम का सच चिखाया तुम्हीं ने ॥ 
न था जानता यह गली कौन सी है। 
गुजरना इधर से बताया तुम्हीं ने ॥ 
जो काँटे जो कंकड़ जो ठोकर पड़े सब। 
निजी हाथ उनको हटाया तुम्हीं ने ॥ 
न रुक सक रहा में न गुड सक रहा हूँ। 
विवश कर बराबर बढ़ाया तुम्हीं ने ॥ 
ये उन्माद यह वेसुधी “शुङ्ग” सारी । 
ये सुख भाल मेरे लिखाया तुम्हीं ने ॥१४२॥ 
| शंभवेनमः 

ये सच है न मेरी बनाओगे अब तुम | 
मेरे दोष सारे दुराओगे अब तुम ॥ 
समझकर कि बस शेष दिन थोड़ ही हैं। 
मेरी साध सारी पुराओगे अब तुम ॥ 
भला या बुरा जो हुआ आजतक सब | 
उसे जान अपना चलाओगे अब तुम ॥ 
किया है अलग तुमने हा-जब से जी धन। 
न सुख सो रहा, पर सुलावोगे अब तुम ॥ 
महा मोह की कालिमा उर में झाई । 
ग्रकटि प्र म सरि सब धुलावोगे अब तुम ॥ 
मिलोगे न फिर जब तलक प्राण प्यारे । 
मेरे नैन तारे रुलावोगे अब तुम ॥ 
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मिलें एक दिल देह दो “शुक्र” जैसे । 
बना करके ऐसा बुलावोगे अब तुम ॥ १४३ ॥ 

शंभवेनम 
भले हो तो हमको नहीं भूल जाना ॥ 
कृतघ्ना की सी वृत्ति उर में न लाना ॥ 
: “न समझो कि समझो समझ ये तुम्हारी। . 
' समाई हमीं में तेरी शौक शाना। 
बनाता तुम्हें कोन जी दीनबन्धो । 
न होता जो मैं दीन ऐ देव दाना ॥ 
पतित पावनी कीतिं त्रेलोक्य छाती | 
कहो कैसे, होता न मैं पाप साना ॥ 
कहाँ टिक ये पाती गरीबो निवाजी | 
जो मैं ही गरीबी का धरता न बाना ॥ 
यू अहसान मेरा है सरपर तुम्हारे | 
तुम अपना बताओ तो समझूँ सयाना॥ 
मैं हँ “शुङ्ग” तब तक है हस्ती तुम्हारी । 
बिना जीव के ईश को कोन जाना ॥१४४॥ 
शंभवेनमः २ 
जो कहता हूँ सो मेरी सुनले मेरे मन | 
समझ सोचकर गौर शुनले मेरे मन ॥ 
जी चाहे तेरा सो भली या बुरी ही। 
तू अपने लिये राह चुनले मेरे मन ॥ 
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न वाकी रहे कुछ हविस दिल में तेरे । 
' - जहाँ तक चले तेरी धुन ले मेरे मन ॥ 
पड़ा क्यों रहे ख़त काता ये तेरा। 
इसे भी लगे हाथ बुनले मेर मन॥ 
सब होते इए ईश का होके प्यारे। 
. नक्यों “शुक्क” सिक्का सा शुनले मेर मन ॥१४५॥ 


शंभवेनमः 


जिलाना जो चाहो तो ऐसे जिलाना। 
नहीँ तो भली मौत ही मैंने माना ॥ 
कुछ होती रहे .लोक सेवा जरूरी । 
स्थिती मेरी जी चाहे जैसी बनाना ॥ 
भला हो, न हो मेरे द्वारा भी भी। 
बुरा मत किसी का सोचाना-सुझाना ॥ 
न परवा नरक की न ख्वाहिश सरग की। 
कभी भी नहीं देव तुम भूल जाना ॥ 
'न दीखेमुझे ऊंच या नीच कोई। 
तुम्हीं हर जगह हर किसी में दिखाना ॥ 
चढे रंग ऐसा न हो भंग जोकि। 
निजी प्रेम की भंग ऐसी पिलाना ॥ 
यही शेष है चाह बस “शुक्र” जी में। 
मिलो, या तो मिट्टी में मिडी मिलाना ॥१४६॥ 
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शंभवेनमः 

कभी फेरिएगा इधर भी. नज़र को। 
बसा दीजिएगा यें उजड़े नगर को ॥ 
न ब्राकी रहा कुछ लुटा इस कदर हूँ । 
है अस्तित्व ही शेष वस कहने भर को॥ 
यूं. बीरान भी वेतरह हो चुका हूँ। 
फिर आवाद करदोगे क्या घर ब घर को॥ 

. 'उदासीनता जो कि अत्यंत छाई | 
मिटा जल्द दो करके लहरो चहर को ॥ 
बस आप आ, जब बना राजधानी | 
बिसारंगे तब “qE” सारे कहर को ॥१४७॥ 

` ` ाभवेनमः 

सुदित ईश पद शीश नाता रहुँगा ॥। . 
लगाये नवल ` नेहः. नाता रहुँगा॥ ` 
करूंगा न कुछ और .बनना नहीं जो | 
फकत हो शरण वयं बिताता रहुँगा ॥ 
है निश्चय भली भाँति भाऊँगा उनको | . 
दिली. दीनता जो (द्विखाता, रइँगा ॥ | 
उन्हें याद कर हर घड़ी हालते हर। ` `. 
अनायास . बिगड़ी ब्रनाता . रहुँगा ॥ ` 

. भरे प्रेम उनपर जो वारूँगा तन मन | 
- तो “साँबल'? “सुघर” को सुहाता रहूँगा ॥१४८॥ 
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_ _ शाँभवेनमः 

सुनो जोरकर जो कहूँ जानकी जी ॥ 

चरण आपके में गहूँ जानकी जी॥ 

तुम्हें जान सर्वेश्वरी शक्ति देवी। 

शरण आपकी ही रहूँ जानकी जी ॥ 

बढे. प्रेम पद पञ्च में नित तुम्हारे । 

यंही आप से मैं चहूँ जानकी जी ॥ 

महा पोत सा पा सहारा तुम्हारा । 

न भत्र सिंधु में में तरहूँ जानकी जी ॥ 

विनत आपकी सेविका बन के, RA” 
Hoi सदा मोद मंगल लहूँ जानकी जी ॥१४६॥ 

शांभवेनमः | 

. भाग्य खुल जाते हैं जब आँख में आते आँख ॥ 
मुझे! अति भाते हैं जब आँख में आते आँसू ॥ 
न. कटे जो कि . किये फोटि प्रायश्चित्तां के । 
पाप धुल जाते हैं जब आँख में आते आँसू ॥ 
घुसे बहु जन्म के वरेंबस विकार बन्दा को । 
बेगि बहिराते हैं जब आँख में आते आँप ॥ - 

` खिन्न अविछिन्न व्यथाओं से शीघ्र ही मनमें। ' 
मोद सरसाते हैं जब आँख में आते आँसू ॥ 
झुलसते ताप त्रया से सुजीव सिंचन को | 
|: अंम भरलाते हैं जब आँख में आते आँ्र ॥ 
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`: न दवे पंथ जिन्हें कोई ईश मिलने का। 


राह दिखलाते हँ जब. आँख में आते आँसू ॥ 
पड़े जो दूर. आत्मरूप “चन्द्रशेखर” से। 
पास पहुँचाते हें जब आँख में आते आँख ॥१४०॥ 
रांभवेनमः 
मेरी बिगरी को सुधारी है तुमने QET । 
बनाई बात हमारी है तुमने शुक्केश्यर ॥ | 
नहीं शक इसमें है कुछ भी सुनो मेरे सरकार। 
मैने हि हाय 'बिगारी है तुमने JET ॥ 
कहूँ सच मानिये मत मानिये मरजी तुमरी | 
बफे इक आश तुम्हारी है तुमने YER ॥ 
बने मकार ये साधी जो थे दुनियाँ वाले । 
सभी सुधि आज बिसारी है तुमने JERN ॥ 
भरोसे. आपके मैंने भी हँसते दिल. से। 
दूध माली ज्यों निकारी है तुमने JSR ॥ 
सो हो क्यों न जो जानी है बात-पति मेरी | 
सही है सच है सम्हारी हे तुमने शङ्गेरवर॥ 
हटाया हाथ कहीं आपने जो शरपर से | 
कहूँ क्या हार “करारी है तुमने UET ॥ 
तो भी निज तंत्र हैं सकोच हो न कुछ मुझसे । 
मैने' निज हेत “विचारी हे तुमने शुक्ल श्वर॥ 
प्रार्थना एक है इस दीन : “चन्द्रेखर'?" की | 
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रहे, जिस दृष्टि निहारी है तुमने शुक्ल खरं ॥१५१॥ 
| | शंभवेनमः . | 
“तुम्हारी चाह बने चाह हमारी प्यारे। . 
. “तेरी दी. आह: बने आह हमारी . प्यारे ॥ 
तुही अस्तित्व है मेरा ये सिद्ध है सच है । 
. तुम्हारी श्वास. बने श्वास हमारी प्यारे॥ 
` तत्वतः जिक्र तेरी जिक्र हमारी प्यारे। . 
` तेरी ही बात बने बात . हमारी प्यारे ॥ . 
तू अमरेश तू अखिलेश शेष क्या तुझसे। 
ui शान बने शान हमारी प्यारे ॥ 
तू गन्तव्य तू अंतस्थ “शुक्ल तू सब तो । 
' तेरी ही राह बने राह हमारी प्यारे ॥१४२॥ 
€ रासन ४ 
: “हूँ विकलः चरणों में परने के लिये । 
_ हम तरसते हें न लरने के लिये॥ 
' किस तरह क्यूंकर मिले दिलदार. तू। 
. सूझते साधन न करने के लिये॥ 
“शक्ति नहिं जो तीथ त्रत जप तप करूं | 
` स्थिर कहाँ चित ध्यान धरने के लिये ॥ : 
' यूं मिले ज्यू रंक को आपी धनद। 
` थोये द्रवि निज अंक भरने के लिये ॥ ` 
५ - “चन्द्रशेखर!! अन्यथा तब नाम पर। ` 
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हम तुले बैठे हैं मरने के लिये ॥१५३॥ 
$ शंभवेनम 

हे प्रभो हमको तिहारी आश है॥ 
धन न जन विद्या न बल मम पास है ॥ 
आप अपनाते अनाथों को सदा । 
क्या नहीं मेरे लिये अवकाश है ॥ 
तब कहाँ जाऊं झुझे पूछेगा कोन। 
एक तुझ पर ही मेरा विश्वास है ॥ 
लोक की कुछ चाह नहिं परलोक की । 
' कर शपथ कहता तिहारा दास है ॥ 
जीते जी मिल जा तू “शशिशेखर” मुझे । 


बस यही Ra में भरी अभिलाष हे ॥१५४॥ 
| शंभवेनम 


आह दिन आते हें मरने के चले II 
पर लगाया तू नहीं मुझको गले ॥ 

_ है लगन कितने हि जन्मों से लगी। 

` किंतु वय जाते हें बस यों ही टले ॥ 
होश है जबसे किया इसबार भी । 
हुँ पड़ा.-तेरे हि चरणोंके RI 
फिर भी बिरहा ज्वाल से मरे प्रभो । ` 
रैन दिन ये ग्राण हं जाते जले॥ 
“चन्द्रशेखर”, देख लू भरकर नजर | 
तब इसी छन मौत हो जाये भले ॥१५५॥ 
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` शंभवेनम: 

देखिये मुझको दया कर पार्वती ॥ . 

धारिये JER कृपा कर .पाव॑ती ॥ 

जानिये जन दीन निज माता मुझे । 

कह रही तव तीर आकर पार्वती ॥ 

हो तुम्हीं गति और मति मरी सभी । 

बद्‌ सङके यह सपथ खाकर पार्वती ॥ 

होय रति तब प्रति यही हूँ माँगती | . 

शीश वर चरणों में नोकर पार्वती ॥ 

' होउ मैं कृतकृत्य बस छन एक में ।. 
` “मंगला”'इग कोर पाकर पार्वती 1१४६॥ 
i शंभवेनम 
मोद भरि मन आपको ध्याता रहे ॥ 
आप के. प्रिय नाम लव लाता रहे ॥ 
जो विशु पदकंज उनसे दूर हो। . 
संग भव भक्तां का भल भाता रहे॥ 
भोग जो कुछ/लग चुका|हो आपके | 
शर. .नवा खुब होय खुश खाता रहे ॥ . 
र कीपरवा न उर मेरे रहे। 
कमं हो वह तुष्ट तू दाता RI 
है यही आँगन मेरी होकर मगन । 
“शुक्ल”, शिशु “बलभद्र” गुन गाता रहे ॥१५७॥ 
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. शंभवेनमः 
मुझ पै कर करुणा दिखाई आपने । 
मेरी कुल मुशकिल मिटाई आपने ॥ 
वात जो बिगड़ी चली जाती रही। 
सो बिना श्रम ही बनाई आपने ॥ 
सें रहा पेठा भरोसे आपके। 
सो पि तत्परता gÈ आपने ॥ 
अघर कहीं कोई कभी आतुर न हो। 
शांतिमय स्थिरता सिखाई आपने ॥ 
“चम्द्रशेखर” किंस तरह वर्णन करूँ | 
जो कि जेसी की भलाई आपने ॥१४८॥ 
. शंभवेनमः 

मेटिये मम देव अत्र दुर्वासना । 
कीजिए इसपर प्रबल प्रश्न शासना॥ 

, काम है इसका अदरनिंश बस यही।. 
रूप कर धारण विविध जन त्रासना ॥ . 

RA बिख्यात बढि होते हुये | . 

हेतमय “अतिशय हितैषिणि भासना ॥ 
-डालकर भ्रममें तरह इस जीव को | 
- जाल में अपने जगत सब्र फाँसना ॥ 
- मुझसे पामर से न “शशिशेखर” कमी । 

o जन्म शत में मी है संभव :नाशना ॥१५8॥ 
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शंसवेनमः . 
` हम शरण रहते हैं भोलानाथ के | 

नितं चरण गहते हैं भोलानाथ के I 

शंश्चु-शिव-हर ईश शंकर नाम जो | 

प्रेम सह कहते हैं भोलानाथ के ॥ 

मत्त गुण गन गान में शुभ नेह नद 

हो विसुध बहते हैं भोलानाथ के ॥ 

लोक नहिं परलोक की वरभूतियाँ | 

. कोर दृग चहते हैं भोलानाथ के ॥ 
उनके बन“शिवनाथ”शीघ ग्रा को । 
: हीन श्रम लहते हैं भोलानाथ के ॥१६०॥ 
Rs शंभवेनमः 
| मूर्ति भाती . है मनोहर राम की । 

' ` कीतिं उर छाती मनोहर राम की ॥ 
हर घड़ी प्रति रात दिन छिन छिन हमें | | 
याद है आती मनोहर राम की ॥ 

. ज्यों रसिक रमणी विवश रस मग्न हो । 
; : जीह रटलाती मनोहर राम'की ॥ - 
गुण गुणावलि को सुमिर ततकाल ही | 
` आती भर छाती मनोहर राम की ॥ : 
 दाससरज” पै ये देखि दंयालुता | - 
` ` „ बृत्ति बलि ज्ञाती मनोहर राम ॥१६१॥ 
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तृती य भाग 

शंभवेनमः 
क्या झुझे कुछ हे भरोसा और का। . 
यदि नहीं मौका कहाँ फिर गोर का ॥ 
आपको छोड़े यही सच मानिये । 
है कोई दाता न दूजा कौर का॥ 
तब कहाँ जाऊ भला ' बतलाइय | 
है यहीं तक अंत मेरी दौर का॥ 
जो नजर मोटी किया कुछ आपने। 
मैं न होऊंगा किसी भी ठौर का ॥ 
पालिये जैसे भी जी चाहे प्रभो। 
चन्द्रशेखर” है भिखारी पौर का ॥१६२॥ 

. शांभवेनम 

मैं जो कहती ध्यान में लाओ अली । 
आओ संब मिल शंगु गुण गाओ अली ॥ 
जो भी जब दे देय वह दाता तुम्हें। 
शिर नवा खुब होय खुश खाओ अली ॥ 
देखकर संपति कभी फूलो नहीं।. 
याहि लखि आपतिन शुरमाओ अली ॥ 
है जो इस नर देह धरने का सुफल। : 
ईश प्रति उर प्रीति उपजाओ अली ॥ 
चाहते जिसको सभी योगीश जन। 
' बह बिनाश्रम “शान्ति” सुख पाओ अली ॥१६३॥ 
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शंभवेनमः 
होगा सखि इक दिन वहाँ जाना तुम्हें । 
ईश प्रति गुण दोष बतलाना तुम्हें ॥ . 
चंद दिन की हौ यहाँ मेहमान तुम | 
फिर उन्हें मुख होगा दिखलाना तुम्हें ॥ 
है यही बेहतर करो शुभ काम वह। 
जाते सम्मुख हो न सङुचाना तुम्हें ॥ 
अन्यथा धव है सुनिश्चित है यही। 
बेतरह होवेगा पछताना JÈN 
बात सत्पुरुषों की “सावित्री” कहे । 
: है सुनाती यह न मनमाना तुम्हें ॥१६४॥ 
शंसवेनमः 

क्या नहीं किसकी सुधारी आपने । 
दी बना बहु की बिगारी आपने ॥ 
जो शरण आकर पुकारा सद्य ही। 
जन्म जन्मों की सवारी आपने ॥ 
वह हुआ खुश हाल खुश किस्मत | 
भर नजर जिसकी निहारी आपने ॥ 
कर लिया इकबार है स्वीकृत जिसे। 
फिर नहीं उसको बिसारी आपने ॥ 
“चन्द्रशेखर” हर समय हर वार ही | 
हर तरह हमको सम्हारी आपने ॥१६४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TINTS, 


Digitized by Arya Sa RN 1 wi n Chennai and eGangotrie 7 y? 
००००/००००-छुतीब भर २२७३ 


शंभवेनमः 
दीन जन बन जो शरण आया नहीं । 
छोड़ती उसको तेरी माया नहीं॥ 


हो मगन गुनगन तेरा गाया नहीं। 


हा हृदयं अपना वो हुलसाया नहीं ॥ 
बैठ चुप एकान्त तोहि ध्याया नहीं । 
सच वो परमानन्द सुख पाया नहीं ॥ 
भाँति भलि तब भक्ति उपजाया नहीं | 
की सुफल उसने निजी काया नहीं ॥ 
शं शिव शुभ नाम रट लाया नहीं । 
वह अघशि अघ ओघ विनशाया नहीं॥ 
हो बिनत पद शीश निज नाया नहीं | 
लभ्य तेहि तव कर कमल छाया नहीं ॥ 
तव सरिस तव भक्त जेहि भाया नहीं । 


“शुक्र! वह तव हृदय हुलसाया नहीं ॥१६६॥ | 


शाम वेज्नमः 
क्या कभी यह दिन सुझे दिखलायगा। 
मन मगन गुन गन तेरा जन गायगा ॥ 
आपके हाथों सभी कुछ सौंप कर । 
लोक की चिता समी बिसरायगा ॥ 
जानकर. तुझसा हि तेरे दास को. 
हो नमित नित शीश सादर नायगा ॥ 
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यादकर तुझको भरे IRM Ñ | 
बैठ कहूँ एकान्त आँस बहायगा ॥ 
“द्वारका”. तेरे भिखारी “द्वारका” । 
भीख में भलि भक्ति तेरी पायगा ॥१६७॥ 
| 7 7 ाभबेनमःः ` ˆ 

शंभु की शुभ मूर्ति मोहिं भाती सखी । 
हर हमेशः याद है आती सखी ॥ 
दीन जन पालक पतित पावन करन। 
गुण गुणावलि को हुलसि गाती सखी॥ 
सृष्टि का कर्ता सहज मर्ता UA 
भव विभव को ही हिए छाती सखी ॥ 
बिष्णु अज वन्दित चरण अरविंद में । . ` 
हो नमित नित शीश में नाती सखी ॥ 
देखकर निजपर कृपा ए ' सरस्वती" | 

, “ -प्रेमभर बहुवार बलिजाती सखी ॥१६८॥ 
शंभवेनमः 

रैन दिन तव नाम गुण गाता रहूँ। 
तेरे ही प्रिय प्रेम मद माता रहूँ ॥ 
तू मिले जिस ओर जिस थल पथ उसी । 
बंदकर इग चुप चला जाता Č I 

' कौन क्या-कहता समझता सोंचता ।. 
भूल सुब निज लक्ष्य नगचाता रहूँ ॥ 
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आये चल कितना हे-बाकी दूर क्या। 

सोचकर दिल में न उकताता K I 

जब कमी मिलना जरूरी है तेरा। 

बस यही शुभ “शुक्ल” धुन लाता Č IREN 
शंभवेनम 

रट लगे ऐसी तिहारे नाम की | 

: की खबर नहिं हो सुबह वो शाम की ॥ 


` रूप मनहारी बसा दिल में रहे | 


ध्यान में तेरे न सुधि हो काम की ॥ 
देख सुन तेरी ललित लीला विभो । 

नहिं फिकर रह जाय धन सुत वाम की ॥ 
धाम में तेरे विशद वर वास हो । 

भूल जाये याद दूजे गाम की॥ ` 


और नित होती रहे सेवा तेरी। | 


हे यही अभिलाष “राजाराम” की ॥१७०॥ 
` ` शांभवेनम 
बतादो साफ. क्या मनशा तुम्हारी ॥ 


न होगी क्या कभी स्वीकृति हमारी ॥ 

भली सी बात है गम क्या है हमको । 

नहीं क्या सोचकर दमने बिगारी ॥ '.. 
सुना था आप पतितो की हैं. सुनते | . - 


जरा देखू यही मैंने बिचारी ॥ 
. चला आया हूँ दरतक मोज में बस | 
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नहीं कुछ और मानो मन में घारी ॥ 

पड़ी हो जो तुम्हें तो तुम बनाओ | 

न मुझको हे गरज कुछ ऐसी भारी ॥ 

जो बननाथा न कुछ कम बन चुका है। 

जो आ पहुँचा हूँ चरणों तक अघारी ॥ - 

है बनता आप से क्या देखने तक | 

` पड़ा हूँ “चन्द्रशेखर” इन्तजारी ॥१७१॥ 
कोवाली 
मन हरन मधुर अभिराम नाम भज गौरीशंकर सीताराम। 
अनुरागि अरे मन आठो याम भज गौरीशंकर. सीताराम ॥. 
जेहि लागि करतं योगीश योग,ज्ञानिहु गन त्यागत अखिलमोग। 
सोइ हरन रोग भव बनि अकाम, भज गौरीशंकर सीताराम॥ ' 
बहु नियम धरम करना है नहीं, तिमि करम भरम परना है नहीं। 
इरना है नहीं कछु लगिहिं दाम, भज गोरीशंकर सीताराम ॥ 
यह काल अहे कलिकाल मीत आचरत बनिहिं नहिं कठिन रीत। 
सह प्रीति लेहि पद्‌ कमल थाम, भज गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जिय सोचत गे दिन बहुत बीत,बनि विषयनि को रह्यो दास क्रीत 
दल जीत मोह तजि पथहु बाम, भज गौरीशंकर सीताराम ॥ 
शुचि सुलभ सुशाख्न, वताय रहे, करि साधन संत जताय R | 
. फल पाय रहे भल ब्रह्मभाम, भज गौरीशंकर सीताराम | 
जो दास आपं सुजनन का है, करता सोइ विनय, 'गोइनका' है 

तन का है तमी सच धन्य चाम, भज गौरीशंकर सीताराम १७२ 
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तृतीय भाग RVE 
शंभवेनमः 


जग तारन यश विस्तारन हौ, जगदीश तुम्हारी जै होवे । 


अघ हारन स्ववश बिहारन हो, जगदीश तुम्हारी जै होवे ॥ 
सुख सारन सुकृत पसारन हौ, दुख दारन इंद. विदारन हौ। 


शठ मारन संत सम्हारन दौ, जगदीश तुम्हारी जै होवे ॥ 


सद्‌ जारन मोह उजारन दौ, सुविचारन त्याहि ग्रचारन हौ। 
सब कारन आप अकारण हौ, जगदीश तुम्हारी जे होवे ॥ : 
जन दोष सरोष निवारन हो, द्रवि हेत सचेत सँवारन हौ । 
हरि भारन भूमि उभारन हो, जगदीश तुम्हारी जै होवे ॥ 
अनमित नित पतित उधारन हौ, खन्ना'जगदीश'सुधारन हौ | 
करि बारन दीन उवारन हौ, जगदीश तुम्हारी जै होवे।।१७३॥ 
शंभवेनमः 
चढ़ते उपहार हैं चरणों पर दिनरेन दयामय लाखौँ केः। 
हम -लाये हैं स्वीकृत करिये-दो बूँद बिमल जल आँखों के N 
मृदु मंलय मंजु मरदन करके, उतने न आप शीतल होते । 
जितने कि ललित लावण्यमयी, सित अंग लपेटे राखों के ॥ 
क्या-कमल-इन्द-कचनार कभी, पाटल प्रसन्न कर सकता है । 
'उतना जितना होते पाकरडुछ पत्रबेल की शाखों के॥ 
जो मजा आपको आता है, दतभक्त धतूर चबाने में । 
आते उतने न पसंद कभी-नैवेध्य निवेदित दाखों के ॥ 
नहिं तुश आप होते उतने, उन वेद संहिता पाठो से। 
जितने बेढब- बेतुक-बिनीत सुनकर “शशिशेखर” भाखों के १७४ 
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२८० शिव-भजन-माला - 


- शंभवेनमः 


हम हूँ ढ रहे कबसे तुझको, पर तू मुझे यार मिला न मिला॥ 


दिल हो नहिं क्यों बेचैन कहो,जबकि दिलदार मिला न मिला॥ 
बनि देव गये इम स्वगं भले, वपुनाग धरे यू पताल तले । 
बस हाथ मले चुप आये चले, कहीं तेरा दीदार मिला न मिला ॥ 
लख चार असी जग जोनि घरी, सच मान येकी सब स्वाँगकरी | 
परी दीख तेरी परिछाई नहीं,कहीं तू सरकार मिला न मिला ॥ 
भले धाये जहाँ लगि घाय सके, करि जाने सुनेहु उपाय छके। 
तकेराह तेरी इग दोऊ थके, हंसि हा हियहार मिला न मिला ॥ 
उर में विरहानल, ज्वाल जगे, कबलौं रखिए जिव आश टँगे। 
'“शशिशेखर'कंठ हैं प्राण लगे,प्रिय ्राणअधार मिला न० १७५ 
शंभवेनमः z 
'अखिलेश्वर दीन. दयाल गुझे, बस तेरा एक अधारा È | 
तेरे बिन कोई और नहीं हमको हे नाथ सहारा है ॥ 
तू ही 'पितु मातु सहायक है, तू ही गुरुत्रर गुण दायक है | 
जग नायक तूही बंधु सखा, सच साथी सुहृद. हमारा है ॥ 


तूही हितकारी स्वामी हे, तू दाता अंतरयामी हे। 


तुझसा भाता नहिं और कोई हमने कहुँ देव[निहारा है ॥ 
'नहिं और किसी को माना है, तुझको ही अपना जाना हे । 
तज नाना दर तव द्वार खड़ा, यह बालक दीन; बिचारा है ॥ 
नटसा नहिं इत उत नाचा है, भलि भाँति यही जियजाँचा है । 


` मनसा वाचा कमणा विभो “विश्वम्भर” दास तुम्हारा है।१७६। 
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रट? 
शंभवेनम 

जब त्‌ जिसके शुभ हाथों को द्रवि देव दयोमय गहता है । 

तत्र तिसके सुदिन सुभागों का, कुछ वारापार न रहता है॥ 


` निद्वन्द चहुँ दिशि फिरता है, वह मोह पंक नहिं गिरता हे। 


विन श्रम भवसागर तिरता है, नहिं संसरति के दुख सहता हे॥ 
बनता वर विशद विरागी है, गृह मध्य बसा गृह त्यागी हे। 
तेरे पद का अनुरागी है, आनन्द सिंधु में बहता है॥ 
कर्ता पन सारा खोता हे, नहिं कर्म बीज कुछ बोता है । 
जीवित ही मुक्त सो होता है, अभिराम घाम तव लहता हे॥ 
सैं आया नाथ शरण तेरी, तू. भगवन बाँह गहे मेरी । 
दग कोर तिहारे कृपा केरी, “बद्री नारायण'” चहता है ॥ १७७॥ 
. शंभवेनमः 


अपने बिगड़े आचरणों फो अब मैं अति शीघ्र सुधारूगा | 
हो सका जहाँ तक मैं अबसे वस सत्यहि सत्य उचारूगा ॥ 


बीती को भूलूँगा ऐसे जैसे सपने की बातें हों। 


अब जागा हूँ अस जानि जिये हित अनहित खूब ANEN 
छोड़ गा उनका संगं वेणि जिनका उर असर बुरा होता । 
सुजनों की संगत में विनीत होकर नितमेव सिधारू गा ॥ 
जडता परिंपूरन जल्द जानि हठ हानिकार ठि त्यागुगा । 
मणि प्रुकुट मानि गुरु लोगन की ज्ञा सादर शिर धारूगा ॥ 
सच है इस कलियुग में दूजा नहिं कमं घमं सध सकता है । 
सुमिरूँगा सीताराम सदा प्रिय “राधेश्याम” पुकारूगा ॥ १७८॥ 
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शंभवेनमः 
नित उठि शिव के शुभ चरणों में में सारद शीश नवाउँगा | 
शिव फा ही होकर के अबसे जग जीवन बिशद बिताऊंगा॥ 
दुस्तर दुखदाई दुर्निवार दुर्गम दुरन्त भव मझ्जिल को। 
` सुख साध्य करन शिवनाम सोचि प्रियतर पाथेय बनाऊंगा॥ ` 
दैहिक दैविक भौतिक कुताप तापित मन शीतल करने को | 


शतशः gaiq सम शान्ति दानि शिव ध्यान हिये सरसाऊंगा॥ . 


निःशेष भलीविधि करन हेतु इन पैरि द्वन्द कामादिक को । 


सानन्द सतत सुमिरन शिव का सुन्दर शुचि शख्र चलाऊंगा॥ 


इस इन्द मयी दुनियाँ की दृढ़ आसक्ति समूल हटाने को । 
'गंगाप्रसाद' सुध भूल सभी शिव का सहर्षि गुण गाऊ गा ।१७६। 
शंभवेनमः 
क्या बतलाऊ तुमको कैसा आनन्द उसे कब आता है। 
जो हो बिनीत सादर शिव के शुभचरण शीश निज नाता हे॥ 
वह पाता है जोगीश कहाँ जो अनायास वह पाता है। 
शिव काही होकर के जो फि जग जीवन विशद बिताता है॥ 
तृण से लेकर ब्रह्मातक का वैभव न उसे चकराता है | 
दिल में जिसके लवमात्र-सदाशिव का महत्व छा जाता है॥ 
नहिं लोक उसे करता है विवश परलोक नहीं ललचाता है | 
जेहि शीश चढ़ा अनुराग रंग जो ईश प्रेम मद माता है ॥ 
शुचि चारु चतुबिंध मुक्ति मात्र को वह यूं ही उकराता है । 
जो 'रामकृष्ण' सुध भूलि सभी शिव का सहष गुण गाता हे। १८०। 
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_ शंभवेनमः ` 
जो पहचाना तुझको प्यारे उसने सत्रको पहचाना है । 
जो नहिं जाना तुझक्रो उसने सचग्नुच कुछ भी नहिं जाना है॥ 
तू गगन JA हिमं शृंग बना पद दलित तुही तृणराशी हे। 
तूही जगजंगम हो रमता तू स्थावर सृष्टि समाना हे ॥ 
वालक बन क्रीडासक्त तदी, तू कस्पित काय बना बूढ़ा | 
तरुणी रत तरुण बना यदी, हो यौवन मद दीवाना है ॥ 
तू प्रत पितर गंधव सव, किन्नर सुर असुर बना तूही । 
तू योगी जटिल तपश्वी तू , तूही मद्यप मस्ताना है ॥ 
तू पंच तुही परपंच रंच तुझसे नहिं खाली विश्व कहीं । 
तू अशिव अमंगल तुको ही सबने“शिवमंगल”माना है१८१ | 
शंभवेनमः 

जग जॉय तिहारे भाग सखे, प्रञ्चपादपद्म अनुराग सखे॥ 
इक बात बताता तेरे को, जो भली लगी है मेरे को । 
है करना तुझे सबेरे को, रख छोड़ न उसे संझेरे को ॥ 
पल में उजड़े यह बाग सखे ॥ ग्रशुपादपञ्भ अनुराग सखे ॥ 
यह, काल किसी का सगा नहीं,किससे करता यह दगा नहीं । 
जा पहुँचे नहिं वह जगा नहीं,बच पाता कोई भगा नहीं ॥ 
घन निशा घोर तू जाग सखे॥ प्रशुपादपञ् अनुराग सखे॥ 
दे मोह इटा हिय से सारे, करदे ममता के गुँहफारे । 
रख एक उसी में चित धारे, जिसको तुझसे ही हैं प्यारे ॥ 
उनके शतशः पद्‌ लाग ससे ॥ ग्रश्पादपञ्न अनुराग सखे ॥ 
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घर छोड़ नहीं बन जाना है, जंगल में कहाँ ठिकाना है | 
बस्ती से आश्रय पाना है, फिर नाहक ही अलगाना है ॥ 
गृह में सुलगा वह आग सखे ALTTI अछुराग सखे॥ 


जिसमें विकार जल जाँय तेरे, मदसोह बेशि बल जाँय तेरे । ` 


कुल कुसंस्कार गलजाँय NA आज दोप कल जाँय तेरे ॥ 
निज निखर उठे वैराग सखे ॥ UMA अनुराग सखे॥ 
तू अपने ढंग निराला वन, अपनी धुन का मतवाला वन | 
सबकी सब सहने वाला वन, इकसा ही रहने वाला बन ॥ 
JIE ग्रेम रस पाग सखे KUA अनुराग सखें। १८३ 
शंभवेनमः 
इग खोल देखद्रपर तेरे इक सूह म्द नादान खड़ा ॥ 
नर देह धरे अभिमान खड़ा या सूर्तिमान अज्ञान खड़ा ॥ 
सह शपथ सत्य कह सकता है नहिं वाक्य अनृत यह बकता है । 
छकता है लखे जमदूत जिसे ऐसा शठ अथम महान खड़ा॥ 


बे जोड़ जगत का पापी है अपने सा वस यह आपी है | 
A i 
समता का. नहीं सुरापी है यह विश्व बढ़ा वेइमान खड़ा ॥ 


शुभ सुयश तेरा सुन पाया है उर आशमरे उठ धाया है । 

स्वागत कर क्यों नहिं लाया है कत्र का आया मेहमान खड़ा ॥ 

शुचि सेवक शीघ्र बनाय इसे निज गन में त्याहि गनाय इसे | 

“शशिशेखर” लेअपनाय इसे देखे चित चकित जहान खड़ा १८४ 
शंभवेनमः 


. सकता है भला कहीं पाप समा हाहा हर बुक अपराधीका ॥ 
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होता है निरंतर जोकि जमा हाहा हर मुझ अपराधी का ॥ 
सत का कुछ नामों निशान नहीं रज का है भलेही प्रभाव पडा। 
पार पूण शरार हं व्याप्त तमा हाहा हर झुक अपराधी .का॥ 
तेहि कारण वृत्तिमलीन रहे अघ सिंधु बना मन मीन रहे | 
चित नेक रहे नहिं थामे थमा हाहा हर झुक अपराधी का ॥ 
सुख सोऊ दिखाय वही सपने उठि जागे उपाय लगू करने । : 
नहि भूला किसी छन राम रमा हाहा हर झुझ अपराधी का॥ 
एकबार इिवार-त्रिवार का हो, कर जोरि कहू शिर नाय प्रभो । 
कर दीजिए मोहिं निहोरि छपा हाहा हर बुझ अपराधी का ॥ 
उर अंतर आप विराजत हो करनी सव नीके निहारत हौ | 
तुमको नहिं जाय दिया चकमा हाहा हर झुक अपराधी का॥ 
“शशिशेखर” मेरी बनेगी तभी सुधि दीन दयाल करो उसकी | 


ARA लगाये फिरौ तकमा हाहा हर मुझ अपराधी का ॥ १८५ - 


शंसवेनम 

भजिल्यो कृष्ण शुरारी प्यारी सानहु बात हमारी ॥ 
हरि हर झो तुम एक हि जानो, 
नाम रूप गुण भेद न मानो | 

शुचि सिद्धांत विचारी प्यारी मानहु वात. हमारी ॥ 
शिव हैं हृदय विष्णु के आली, 
हर फे हृदय वसत वनमाली । 

प्रीति परस्पर भारी प्यारी मातहु वात हमारी ॥ 
जो शंकर बनि हमहिं दिखाते, 
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राम रूप धरि सोइ दरसाते । 

तत्व अभिन्न निहारी प्यारी मानहु बात हमारी॥ 
जानि इनहिं Ra जग त्राता 
अभिमत फल भल जुक्ति के दाता । 

हेतु रहित हितकारी प्यारी मानु वात हमारी ॥ 
त्यागि मोह ममता मद सजनी 
रटहु dy रुचि कै दिन रजनी । 

भलिगति होय तुम्हारी प्यारी मानहु बात हमारी॥ 
घन जन कोऊ काम न ऐ है, 
सब जित के तित ही रहि जै हें । 

तू. एक आप सिधारी प्यारी मानहु बूत हमारी ॥ 
एहि कलिकाल न साधन दूजा 
नेम YA तप त्रत मख पूजा । 

नामहिं भव भय हारी प्यारी मानहु बात हमारी ॥ 

जिन भगवान की शरण लई है 
तासु गृहे “आनन्दमयी” है। 

और हैं अतिहिं दुखारी प्यारी मानहु बात हमारी ॥ १८४॥ 
l शंभवेनमः 


मुझको भूलगए महराज ऐसी हुई खता क्या मेरी॥ 


अतिशय देव बलवती माया, सारा जगत भले भरमाया । 


जिसपर हो जाती तव दाया, उसकी बन जाती है चेरी ॥ ' 
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में हुँ छुद्र सृष्टि का प्राणी,मुभमें भरी हुई नादानी । 
पल में हो जाऊ वेपानी, जो नहिं हुई कृपा ग्रशु N 
विष 'परिणाम बिषय ही भाता, साधन सुखकर नाहि सुद्दाता। 
निशदिन रहूँ मोह मद माता, कैसी कुमति कृपानिधि घेरी॥ 
हरिये नाथ पाप की हेरी, भरिये मोद कोर इग फेरी। 
करिये नेक नहीं अब देरी, जन“भगवानदास”ने देरी ॥ १ ८६ 
शंभवेनमः 
आई नजदीक है वह घड़ी देखले, 
क फैसला तेरे जीवन का होता है क्या ॥ - 
मै ही हैं किये इपिं अपराध को, 
देखि परिणाम अव मूढ़ रोता है क्या॥ 
है नियम ही यही सृष्टिका सोचले, 
जाय बोया वही काट पाता है रे। | 
रस मधुर आम का है जो लेना तुझे, 
निम्ब के तिक्त ये बीज बोता है क्या ॥ 
काम है जो बनाना सजग शीघ्र हो, 
बस समय नष्ट तू हद्द हाँ कर चुका। 
लाखों ही लाल लव पर निदावर हैं रे, 
बैठ गफलत में फिर वक्त खोता है क्या ॥ 
बात परमार्थं की कुछ विचारा तो कर, 
दिव्य यह देह फिर फिर है मिलना नहीं । 
, पाय नर तन को व्यवसाय में बैल सा, 
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ईश को भूल दिन रात जोता है क्या॥ 
हर भजन कर हिया मैल को घोय ले, 
बन अकामी सफल सद्यही हो स्वतः । 
ऊपरी चाम को चौकसी से सदा, 
गर्व में.फूलि मल-सल के धोता FT 
सार शिवनाम है काल इसमें अरे 
जोग जप तप से मतलव निकलना नहीं । 
शाख्र औ संत का शुभ है. सिद्धांत ये 
भ्रम में भला पड़ा व्यर्थ टोता है क्या ॥ 
छोड़ जंजाल जी से घरा हे जिसे 
कौन तेरा जू किसका बना फिर रहा। 
जग-शरण “चन्द्रशेखर” के हो जल्द ही 
मौत शरपर खड़ी मूर्ख सोता है क्या॥१८७॥ 
, शंभवेनम 
भोलानाथ हमारे दयाल सखी॥ . 
पलमें जो दीन निहाल सखी ॥ 
पुराण शास्न परब्रह्म जेहि बताते दं । 
सु संत लोग सदा शीश को नवाते हें। 
गावें बेदहु विरद विशाल सखी ॥ भोलानाथ० ॥ . 
निजी संकल्प सिफ से जो सृष्टि के कता । 
भले भर्ता वो अनायास सकल सहता ॥ 
उन्हें कहते हैं काल के काल सखी ॥भोलानाथ०॥ 
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दुखी समुदाय जिन्हें प्राण से भी प्यारे हें । 
अनंत पापियों को आपने उधार हैं। 
देवें बिपति ततक्षण टाल सी ॥भोला०॥ 
यथा है नाम तथा गुण भी भोलेपन का है। 
प्रवल परमान यही उनके भोलेपन .का है। ' 
होवें तुष्ट बजावत गाल सखी ॥भोला०॥ 
जिन्हें भाते हैं अली फूल वे अकोचा F 
खुशी होते हैं लहे वेल के पतौ के । ' 
तिनके पद मस्तक डाल सखी ॥भोला०॥ 


शालग्राम शुक्ल की जो पत्नि प्यारी है। 


युगलं करजोर कहे “मन्नी” सो गवारी है। 

होओ मोहिपर शंश्च कृपाल सखी ॥ १८८ 
शंभवेनमः .. 

मेरे राम वड़े अभिराम सखी। 

मोहिं लागत सुन्दर श्याम सखी ॥ | 

कही जाती नहीं सुखारबिन्द छबि प्यारी । 

अजव अलकावलि की वह अनोखी KA न्यारी । 

सोहे भाल तिलक सुखधाम सखी ॥ मेरे राम०॥ 


.. ` भोहें वाँकी हैं बनी आलि कामधनु जेसी। : 
. नासिका नीकी अहो कीर ठोर हो तैसी | 


त्यों ही नैना हैं ललित ललाम सखी ARo 
भरे भले से गाल गोल लाल लगते हैं। 
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ओठ अरुशारे दंत पंक्ति लोक उगते हैं। 
कंठहार बने बहु दाम सखी ॥ Ro 
विशाल वक्ष विग्र पाद चिन्ह. बसते 
. बाहु आजानु भूषणों से सजे लसते हँ। 
' पद्‌ पंकज लें इग थाम सखी ॥ मेर०॥ 
तिलोक मैं न कोई और जिसकी शानी हे | 
' बिलोकि जाहि काम पलति हार मानी हे। 
सोई सोइति सिय दिशि वाम सखी ॥मेरे०॥ 
शालग्राम पलि दीन “रामप्यारी” À | 
कहे करजोरि सुनो दास दुःख हारीये। >® 
देहु भक्ति हमें निष्काम सखी ॥मेरे०॥१८६॥ 
, शंभवेनम 
है भाता हर बंबं सदा रट लाता हर बं बं।. 
हू रहता गाता हर बं बं हिये बिच ध्याता हर बं घं ॥ 
न भूलूँ कभी रात या दिन रहे हर वक्त छिनों पर छिन | 
ये लब पे आता हर बं व॑ सदारट लाता हर बं बं ॥ 
` वो सोते सपने दिखलावे जागते क्याँकर विसरावे । 
न दिल से जाता हर बं बं, सदा रट लाता हर बं बं॥ 
मेरे हैं पाप ताप जितने, दुःख औ दोष दिखे तितने। 
काल बन खाता हर बं वं सदा रट लाता हर बं बं ॥ 
न मुझको कुछ यम का है डर: कँपे वह देख मुझे थरथर। 
भेरा दृढ़ त्राता हर बं बं सदा रट लाता हर बं बं॥ 
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. किसी को अपना ना जानें. कहो फिर सगा किसे AI 


लगा इक नाता हर बं बं, सदा रट लाता हर बं ॥ 
सो लेवे शरण चन्द्रशेखर''दीन लख कृपा कोर करकर। 


सुभग सुखदाता हर बं बं सदा रट लाता हरबं बं ॥१६१॥ 
भवेनम 
हमें तुम भूल नहीं जाना, तुम्हे प्रिय सखा है इम माना ॥ “ 


आईये आप हमार घर, ग्रेम भरलं हम पलकों पर। 
बढ़ा सीने को भिड़जाना, तुम्हें प्रिय सखा है हम माना ॥ 
रहें हम तुम दो पर दोई, न हो मध्यस्थ और कोई । 

पूर्ण हो जो जीमें ठाना, तुम्हें प्रिय सखा है हम माना॥ 
तुम्हीं से खेलू गा दिनरात, करूंगा मीठी मीठी बात । 

होय मन रंजन मनमाना, तुम्हें प्रिय सखा है हम माना॥ 
उठोली खुलकर करिये आप, न मुझ पर भी राखिये कुछ चाप। 
यही हो शते दोस्ताना, तुम्हें प्रिय सखा है हम माना 
खेल में जब होंगेतल्लीन, झुलेगी दशा हमारी हीन। 

न ग्रशुता अपनी जतलाना,तुम्हें प्रिय सखा है हम माना॥ 
कृष्ण तुम बने बनायें हो, “शुङ्ग” हमको भी पाये हो | 


जोड़ यह मिला है मस्ताना, तुम्हें प्रिय सखा है हम माना १8२ 
i शंभवेनम 
बात सब साफ बताता हू रंग का ढंग न लाता हूँ ॥ 


श्च के गुण गण गाता हूं नहीं क्या क्या सुख पाता हूँ॥ 
मुझे प्रियहें उनके शुभ नाम, उसीमें लुबधा आठोयाम । , 
मोद मय वयस बिताता हूं नहीं क्या-क्या सुख पाता हूँ ॥ 
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भरोसा उनका दिल में घार हू करता सारा कारोबार 
सफलता कचधर लाता हूँ, नहीं क्या-क्या सुख पाता हूं॥ 
जो देते हैं खड्डा मीठा, रसीला स्वादयुक्त सीठा। 
उन्हें अपंण:कर;खाता हु नहीं क्या-क्या सुख पाता हू ॥ 
शरण उनकी होकर रहना, इन्द आये सार सहना । 
यही निज बृत्ति बनाता हूँ,नहीं क्या-क्या सुख पाता हूं ॥ 
बहत कुछ बुरा भला होता, हृदय से कर्ता पन खोता । 
न फल की चाह दिखाता हूँ, नहीं क्या-क्या सुख पाता G II 
समझ कर सबको उनका रूप अघी सुकृतीश भिखारी भूप। 
सभी को शीश नवाता हूँ नहीं क्या-क्या सुख पाता हूँ॥ 
खुले दिल कर सबही से ग्रीत बरत हर यक को नीकी रीत। 
o जगत में मोत कमाता हूं, नहीं क्या कया सुख पाता F II 
डार उनपर लोक इय भार, फिरू aa “शङ” संसार | 
परम आनन्द अघाता हू, नहीं क्या-क्या सुख पाता हूं ॥१६३॥ 
शंभवेनम 
` भजनवाँ केली नाहीं तोर, उमरियायोंही बीती जाय ॥ 
` अजव हम रहली. गर्भ वास.में भइल जातना घोर | 
akaa YA विनीत हवै वहु कहली करजोर ॥उमरिया०॥ 
अं-बिल वाहिर मैदान देखते, बुधि चकराइल मोर। 
बाल किशोर अवस्था बीती,आइ जवानी जोर ॥उमरिया०॥ 
चित चंचल इन्द्रिय शैलानी मचल महाँ झकभोर। 


` मन बौलणड विकारी सहजहिं,होइगा विषय विभोर NGARA 1० 


ह 
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AME आइ बुढ़ाई पहुँचल, तन बल परिगा थोर। 
आँख देखात सुनात न काने, अबका होइ निपोर॥उमरिया०॥ 


अं-बार अनेक प्रतिज्ञा कैलीं, एहि विधि हम बत छोर। 

भजली ना भगवान भाव भरि, हो गेलीं मुँह चोर॥उमरिया० 

अं-“शशिशेखर' तू देव दयामय लखिकै अपनी ओर। 

आपन जानि देव अपनावअ,फेरि कृपा कै कोर, उमरिया ० १६३ 
शंभवेनम 

तुमी को सुमिरूं सैं दिनरात, तुमारी हमें सुहाती बात ॥ 


. तुम हौ अखिल लोक के स्वामी, तुमरी सब खिलकात ॥ 


महिमा वेद बखानत निशिदिन कहि नहिं शेप सिरात, तुमारी० 
तुमरो आदि न अंत संत जन, तुमरे हाथ बिकात। | 
करुणा करतुम दीन परायण, हित साधत सकुंचात ॥तुमारी०। 
तुमरोनाम काम दायक जग, हे त्रिभुवन बिख्यात | 

साधत सुलभ अघाध चारि युग, सुद मंगल मचुहात॥तुमारी ०। 
तुमरे शरण सिधारत हारत कलि करजोर जमात | 

जागत भाग TAM अचुरागत, उर आनन्द अघात ।।तुमारी०॥ 
अधमन के तुम एक सहायक सब लायक दृढ़ IR | 

बिगरी जन्म जन्म की पलमहँ, सुधरत बस समुहात ॥ तुमारी ०। 
मैं तिनको सिरताज “शङ्क” कोउ, मोसम नाहिं लखात | 


मेरी बने बनाये तुमरे सच सुनिये पितु मात ॥तुमारी ०॥१६४ 


शंभवेनमः 


तुही है मेरा प्यारा यार, तुझे ही करता हूँ मैं AN II 
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तेरी मुझे चाह दिलसे है, तेरा करू दुलार। 
तू ही परम प्राण प्रियतम झम तु पर जान निसार ॥तुझे०॥ 
तेरे हाथ बिका बे दामों, तू स्वामी दिलदार । 
तेरे बिना समझता सचगुच जीवन ही निस्सार ॥तुझ०॥ 
तेरे जिऊ जिलाये प्यारे कर इसपर इतबार ॥ 
तेरे जरा इशारे पर मर मिटने को तैयार ॥तुझे०॥ 
तेरी चितहारी चितवन पर, धरदू जिगर निकार | 
तेरे मन्द हास्य पर वारू, तन मन थन सरकार ॥तुऋ०॥ 
तेरी गोद ग्राप्त करने को खुट जाऊ सौ बार | 
निवछावर आलिंगन पर मैं होऊ बार हजार ॥तुझ०॥ 
_ तेरे “शुङ्ग? चरण चुम्बन पर सवस देऊ वार । 

तेरी रंच कृपा पर प्रियवर बारबार TRER ॥तुके० १६५॥ 
। भजन 
'कुछ उसकी जिकर करो भाई ॥ झुछ० ॥ 
जिसकी जिकर अजी करने को तुमने यह रसना पाई|॥कुछ ०॥ 
जो तुमको पैदाकर पाले पोषे वह सव सुखदाई ॥कुछ०॥ 
खेलों में करता पवत को राई औ पवत राई ॥कुछ«॥ 
अणु परमाणु महान महत्तम में जिसकी प्रश्चुता छाई ॥कुछ०॥ 
वही तुम्हारा सगा सखा,सच वही प्राण प्रियतम भाई॥ कुछ? 


वेदे Da oS 


कहि नितनेति“शङ्ग’' वेदोंने जिसकी ही महिमा गाई।कुछ ० १६६ 
शंभवेनम 
क्या खूब छानकर चक भंग का गोला | 
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तुम बैठे Aiz मजे में मोला॥ 
हम आश्रित बैठे द्वार पुकार मचाते । 
हौ किस कमरे. में बंद जो सुन नहिं पाते ॥ 
कोई भी देता खबर न आते जति | 
इक दीन मरा जाता है परा चिल्लाते॥ . 
है धन्य तुम्हारा देश धन्य यह टोला ॥तुम०॥ 
है दशा यही दखाराँ की दिखलाती। 
दीनों की दीन पुकार पहुँच नहिं पाती ॥ 
गोरव में . अपने मस्त समस्त स्वजाती | 
करुणा की नीरस गीत किसे है भाती ॥ 
मर्यादा अपनी खोकर तुमको तोला ॥तुम°॥ 
क्या जाता मेरा जोकि गया खुद ही हूँ । 
अधमों में नम्बर एक नामजद ही हूं ॥ 
करता निश्चय हर वक्त काम बद ही हूँ | 
जाहिर यू अधमाध्यक्त लब्ध पद ही हू. ॥ 
तुमने क्यों मेर लिये द्वार निज खोला ।तुम°॥ 
जाती है तुमरी नाक बचाना हो तो। 
दुनियाँ में अपना विरद रचना हो तो। 
अधमोद्धान की रख खचाना हो तो। 
जग को जस निज जाज्वल्य जचाना हो तो॥ | 
झरियौ दो अपना झट विभूति का झोला ॥तुम«॥ 
या करदो अब विख्यात विश्व में सोई | F 
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जिसमें नहिं आवे द्वार दीन जन कोई ॥ 
दुखियों की भरभर व्यथ क्यों दर पर होई 
जब पतितोद्धारक॑ शक्ति गई है खोई ॥ 
हो जावे परदा फाश ढोल का पोला ॥तुम०॥ 
पर झुझे कहीं भी नहीं ठिकाना मानो । 
अपने पर निर्भर मुझे हर तरह जानो ॥ 
कैसा हूँ क्या हू इसे भूलि मत छानो। 
मेरी स्वीकृति को शीघ्र हृदय में आमो ॥ 
“शशिशेखर” मैं यह बात बार बहु बोला ॥तम०१६७ 
शंभवेनम 
प्रेम के वर गीत गाओ प्रेम से ॥ 
प्रेम के पद शीश नाओ ग्रेम से ॥ 
ग्रेम को जानो जतन कर प्रेम से। 
` ग्रेम को अपना बनाओ ग्रेम से ॥ 
ग्रेम के -होवो पुजारी ग्रेम से। `. 
' प्रेम को उर बीच ध्याओ प्रम से॥ 
ग्रेम की आरति उतारो प्रम से। 
प्रेम पर चामर . फिराओ ग्रेम से॥ . 
ग्रेम को निज इष्ट मानो ग्रम से | 
. ग्रेमफीजय जय मनाओ ग्रेम से॥ 
प्रेम को चाहो टुलारो प्रम से । 
ग्रम पर सरबस चढ़ाओ प्रम से ॥ 
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प्रेम को समझो परम गति ग्रेम से। 
ग्रम से रति अति बढ़ाओ प्रेमसे॥ 
प्रेम के हाथों बिको तुम प्रमसे। . 
प्रेम के रंग मन रँगाओ प्रमसे॥. : 
प्रेमको दो “शुङ्ग” शिर भी प्रम से । 
ग्रेम पर बलिहार जाओ प्रेम से ॥१६८॥ 
शंभेवेनमः 
प्रेम तुम पर जाऊं बलिहार ॥ 
प्रम तुम्ही जीवन नैया के हौ नीके पतबार । 
प्रम तुम्हीं पंडित प्रवीण पुनि सुंदर खेबनहार ।प्रेम ०॥ 
प्रम तुम्हीं हौ इस शरीर में प्राण अपान उदार |: 
प्रेम तुम्हीं हौ अजर अमर वर जीवकला सुखसार ॥प्रेम०॥ 
TA म्ही इहलोक ग्राणि गण के आश्रय दातार | - 
प्रम स्वग अपवग सत्य तुम हौ परलोक मँझार |्रेम ०॥ 
प्रम तुम्हार इग प्रसाद से मित्र बना संसार। 


ˆ अम तुम्हारे किये शत्रु पर भी होता है प्यार ॥प्रेम०॥ 


प्रस Ti कर्ता संसृतिके तुम ही पालनहार । 
प्रम तुम्हार ही अभाव में होता सब संहार ।्रेम०॥ 


प्रेस हीन जनका इस जगमें जीना हे निस्सार | 


प्र म पात्र-पुरःग्राम-गलीशृह उपजे हो उद्वार ॥प्रेम०॥ 
प्रम अखिल ब्रह्माण्ड सुनायक ग्रम ज्योति अविकार । 
र म तुम्हीं सत्‌ प्र म तुम्हीं चित्‌ प्र मानन्द अपार ।प्रेम ०॥ 
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प्रेम जपो जिय प्रेम भरो हिय प्रेम करी परचार | 

प्रेम पदारविंद शिरधारो “शुङ्ग? सैकड़ों बार ॥प्रेम० ॥१६६ 
शंभवेनम 

तुम ग्रेम गीत मिल गावो ॥ 

प्रेम का चर्खा कातो प्यार प्रेम का ताग बनाओ | 

FA के पंडित से मिलकर के ग्रेम का वस्त्र बुनाओ ॥तुम०॥ 

ग्रेम पिछौरा ओढ़ आँगने प्रम -सहित आजावो । 

ग्रेम के दशक आगे निधड़क नाचो सबहिँ नचाओ ॥तुम०॥ 

प्रेम का बाजा प्रेम बजनियाँ भरकर प्रेस बजायो | 

ग्रेम मयी शुभ सुन्दर ध्यनि को दिग दिगंत YAA ॥तुम०॥ 

प्रेम के बादल प्रेम गर्जना प्रेम विज्जु चमकात्रो । 

प्रेम बारि बरसा भूतल पर ग्रेम की धार बहवो ॥तुम०॥ 

ग्रेम पियाला भरो प्रेम मद पीवो और पिलावो । 

ग्रेम मस्त. हो प्रेम गली में प्रियतम खोज लगावो ॥तुम०॥ 

प्रेम बाटिका प्रेम RAU प्रम पुंज पधराबो। 


ग्रेम भरे कुकि फूमि फुमि पुनि शुक्ल सग्रेम झुलावो तुम ० २०० 


शंभवेनम 


देखा नहीं ऐसा सुना सत्कार दूजा ग्रम सा। 
सादर समपंण के लिये उपहार दूजा ग्रम सा ॥ 
ग्रतिकूल भी अनुकूल सा होता प्रतीत प्रयास बिन। 
अङ्क त अनोखा अटपटा व्यहार दूजा प्रेम सां॥ 
कट्‌ दो मधुरता फणं जिससे बिष अमृत सा भासता। 
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जचता न जी में जगत का जिवनार दूजा प्रेम सा ॥ 

इस ताप त्रय संतप्त मनको सद्य जो शीतल करे | 

क्या दीखता कोई कहीं उपचार दूजा प्रम सा॥ 

सच है ये मानो मित्रवर शतबार “शशिशेखर” कहे । 

हरि मिलन का साधन सुलभ दुशवार दूजा प्रम सा ॥२०१॥ 

शंभवेनस 

बनादो घूर È भगवान ॥ 

गलजाये YA घुलकर गुरुता, सर जाये सब शान | 

हो जाये काफूर कृपानिधि, कटु विषाक्त कुल कान ॥बनादो० 

जल जाये जड्मूल सहित. अब, FA जाति अभिमान। 

बह जाये वेपते वेगिही, विशद विश्व विज्ञान ॥बनादो० 

रह न जाय गुण गौरव, रंचहु रौरव रूप महान । 

धन जन बल विद्या मद मिटकर हो जाये गत प्रान ॥बनादो० 

दो यह वर हे वरद घृणित ठीकर सा मुझको जान | 
“शशिशेखर'थू थू कर करके थूकं सब मतिमान ॥बनादो०२०२ 

' शंभवेनमः 

बारी तेरी दैन दाता ॥ 

आत्म नशीले प्रम रसीले फेरत जेहि तन नैन दाता । 

देत तू औढर दानि ताहि जत; सोपि सकत तत लैन दाता॥ 

भोग विलास इलास भाँति बहु, सुमति सुगति सुख चैन दाता । 

प्रमारथ अनुमानि यथारथ, स्वारथ सिधि वर बैन दाता॥ 

भगति ज्ञान विज्ञान विरति रति बरनत किमपि बने न दाता। 
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बिनु आयास प्रयास आशुक्ररि सत्र शुभ सद्गुण ऐन दाता॥ 
हरत ताप संताप भरत.उर जेहि सम झानेद है न दाता । 
इह परलोक विशोक विचर सोइ रहत कतहुँ तेहि भे न दाता॥' 
करि यश देत सुयश भाजन तस कहि शारद हु सके न दाता। 
“शशिशेखर” हतभाम्य मयेउ तउ शरण सामुहे मैं न दाता,२०३ 

शांभवेनम र 

है तुझसा जग कोनं भोला ॥ | | 

तू अखिलेशं.पाइ तेरो रुख रवि तप डोलत पौन भोला | 
महिमा नेति नेति कहि चकिथकि वेद रहे शहि मौन भोला॥ 
आइ शरण कहि पाहि दीन बनि जाँचत है जो जौन भोला। 
बिनु बूझे सुकृतादि सदाही देत ताहि तुम तौन भोला ॥ 
जन निष्क्राम जानि पद्रति दै मेटत आवागोन भोला । 


“(णव प्रसाद” जोर कर माँगत करहु मेरे उर भौन भोला,२०४ 
शंभवेनम ; 
WA सदा शिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव बोलो रे। 


लगे कपट के मितरी ताले दे भटके झट खोलो रे॥ 
लोलुप होय श्वान शूकर सम जनि विषयनि अनु डोलो रे। 
समय अकारथ जात है बैठे मत बंडा अब छोलो रे ॥ 
काज सँवारु सचेत उपस्थित जो होलो सो होलो रे ॥ 
पुहुरमुहुमिलना संभव नहिं अस जीवन अनमोलो रे । 
हुलसि हुलसि हिय पात्र मधुर वर प्रेम सुधारस घोलो र । 
होहि सपदि शरणागत प्रश के आवहि काल न जोलो रे ॥ 
“शशिशेखर''करजोरि कहत जिय धरि बातन को तोलो रे,२०५ 
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शंभवेनम 


महादेवं चढ़ वैठो शिर पर महादेव चढ़ बैठो हो ॥ 


देखौं तौ इत उत बिलोकि के कहाँ बिन हैं कैठो हो। 
थे पटकौं तव नाम वाइवल जैठो हों सब तैठो हो ॥ 


_राखों नाम निशान न ताको फिरत जो ऐंठो एडो हो। 


“शशिशेखर” सानन्द देव तव उर अंतर तुम पैठो हो ॥२०६॥ 


शंभवेनम क 
तू मेरो स्वामी मैं तोरि बनी दासी ॥ | 
और न काहू हिए बिच ल्याउ 
तोहिं निरंतर ध्यासी, में तोरि बनी दासी ॥ 
बड़ गौर बिसराय सवनि को 
तव वभव उर छासी, मैं तोरि बनी दासी ॥ 
परिहरि पर निन्दा अस्तुति नित, 
गुनगन तेरोई गासी, मैं तोरि बनी दासी ॥ 
नहिं जाउँ हरिद्वार दारिका, 
नहिं मथुरा नहिं काशी, में तोरि बनी दासी ॥ 
जप न करू, तप भ्यान धरू नहि यु 
नाना त्रत उपवासी, में तोरि बनी दासी ॥ 
पद्‌ पंकज अवलम्ब एक जिय 
जो काटन जग फाँसी, मैं तोरि बनी दासी ॥ . 
चाहूँ नहिं परलोक लोक सुख 
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जानत हौ घटवासी, मैं तोरि बनी दासी ॥ `. 

“सुंदर! शिव शरणागत माँगत, 

रच प्रेमासृत प्यासी, में तोरि बनी दासी ॥२०७॥ 

शंभवेनम ; 

आवो दुख दादा तुम. आबो दुख -दादा-॥ 

कमसों तुमहिं बुलाय रहे हम. 

आप करत कस वादा, तुम आवो दुख दादा.॥ 

सुख भोगत भोगत साँचेहु मोहि . .. 

` बीत समय अप्र जादा, तुम आवो दुख दादा ॥ 

तेहि कारन दिन रैन विविध विधि 

होत है बहुत ग्रमादा, तम आवो दुख दा 

अनुदिन रहि लोलुप बिषयनि मह हः 

पाप अधिक शिर लादा, तम आवो दुख दादा ॥ 

दरशन. देइ बिकार दूरकरि 

मेटहु तात बिषादा, तुम आवो दुख दादा ॥ 

“शशिशेखर” सानन्द बखानत | 

जानिय शुभ प्रसादा, तुम आबो दुख दादा ॥२०८॥ 
शंभवेनमः 

तू मिल जाता तो काम बन जाता ॥ 

मारग जो अनुकूल मिलन को यदि तेहि ओर लगाता ॥तो०॥ 

अघ अवगुण अज्ञान अहमता जो द्रवि देव दुराता ॥तो०॥ 

मोर कुभाव कुंबुद्धि कुटिलता को निहूँ बिधि बिसराता॥तो०॥ 
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हीन मलीन दीन दुर्बल तउ आपन लखि अपनाता ॥तो०॥ 
जनम जनम की लगन लगी दै केसेहु कसक मिटाता॥तो ०॥ 
“शशिरेखर'जाँचत जोरे कर देहि शरण जन त्राता॥तो० २०६| 

शंभवेनम 


. R विश्वनथवा बिकाने तोरे हथवां ॥ 
+ ` त मिलले तस स्वामि-सुहृद सच | 


जस सुनली कुलि कथवा, बिकाने तोरे हथवा ॥ 
ठाके बिनहिंबजवले लेहले 

मुँह माँगल देइ गथवा, ARA तोरे इथवा ॥ 
में फुटहा-टटहा-छेदहा बहु 

दोष. भरल जुरि जथवा, बिकाने तोर हथवा ॥ 
जब-जनले-तब हूँ सनमनले 

तोर चिलच्छन पथवा, बिकाने तोरे हथवा ॥ 
फेकले नाहिं पवरले लेहले 

लाइ RA के सथवा, बिकाने तोरे हथवा ॥ 
(aS कहत सटल सथ छन रह 

तोर चरन मोर मथवा, बिकाने तोरे हथवा ॥२१०॥ 

शंभवेनमः 
अब ई बतावऽ विचार का बाटै ॥ 

कबले काम बनाचै गदहा,क्रोध कुकुर असकाटै ।।विचार का» | 
मोह RER राखे कबले, लोभ सुअर मुँह चाटै।विचार का०। 
मद्‌ वाउर करि देय ऐस ही, मत्सर रहि रहि. डारै |विचार०। 
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तिन वश देह कहाँ ले अघकरि, जीवन खंदक TÈ ॥विचार ०॥ 
हमके इच हच कौन लंब नहिं, होइ रहव नर नाटै ॥बिचार०॥ 
बनि जावे निलेज्ज समुमिल5 का हमके वा घाटे TRO 
खोले घूमै नंग खाच से, फाटै तेकर फाटै ॥विचार०॥ 
तोहरै सुयश नशाये तोहरै, सच बिगरी झुल. ठाटै॥विचार०॥ 
दिन दस अवसर बाय सुधारऽ,तोहके समय जो आटे ।विचार०॥ 
तब का सींग सुधरबऽ जब सब, लै जैही धरि खाटै ॥विचार०॥ 
ऐसे करऽ तू कबूल इमें का, बिनही काटे छोटे ॥विचार०॥ 
बऽ“ शुङ्ग’ अंत में तोहइ,हम विकवै एहि हाटे॥विचार ०२१ १॥ 
शंभवेनम 
. सचमुच कल्प वृक्ष तुम काका ॥ g 
जो चाहा सो दिया यथा रुचि, भला बुरा नहि ताका ITO 
अमृत चहत शुचि सुधा सामने, विष चाहत विषवाँका Tl 
सुख चाहत सब भाँति उपस्थित, दुख चाहत दुःख थाका IFR 
सुत चाहत आज्ञाकारी लहि,शोक चहत सोउ पाका TTo 
यश चाहत लूटी वहवाही, अयश चहत खुब छाका ITTO ll 
धन चाहत वर धनिक दास किय,निरथनता बस फाँका ।इच्०॥। 
पूजा चाहत गंध पुष्प IRAR चहा सो-भा-का ITRON 
“शशिशेखर' सब भाँति आपही,सो आपन भल आँका । २१२॥ 
| शंभवेनम 


कहो कैसे कीन्हीं हमार ऊपर दाया ॥ 
करि करि कोल करार कृपानिधि वार वार बिसराया ॥हमारे०॥ 
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सुन्दर देह सुजाति सुठौरहु, सांधन हीन सिराया ॥हमारे०॥ 
पर उपदेश ग्रधीन हीन निज, वत्ति विषय लपटाया ॥हमारे ०॥ 
WATA अपराध-जनम शत, जाय नहीं प्रथु गाया॥हमारे०॥ 
पोंचि agi करतूति न कैसे, जात है सुख दिखराया॥हमारे०॥ 
हेत रहित हितकारि बानि लखि,सनसुख शरण सिधाया|।हमारे ० 
श्री पद रेणु प्रसाद जतन बिनु पाप पुंज बिनसाया ॥हमार०॥ 
'शशिशेखर'कहि.जात नहीं जसजन,आनन्द अघाया हमार २ १३ 


शंभवेनमः | 


` शिव पद रेणु शरण मैं तोरी ॥ .. 
कलिमल मलिन महा मानस मम. 
बुद्धि विषय रस चोरी ॥शरण°॥ 

तेहि पर कठिन कुसंग कहहु फिरे . . 
बृत्ति बच्चै किमि कोरी ॥शरण०। | 
करम धरम वैराग्य .ज्ञान फुर 5 hee 
उर आश्रय छकि छोरी ॥शरण०॥ . .. 
नहिं अवलम्ब दिखान आन मोहिं, | 
बहु देखेउँ चहुँ ओरी ॥शरण्‌०॥ 

अशरण शरण अनाथ नाथ गनि - _ 
में हुँ नात निज जोरी ॥।शरण०। २. 

' “शशिशेखर” सह शपथ बखानत o 
हौ तमही गति मोरी ॥शरण०॥२१४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०६ -भशिवजन-साला 
शंभवेनमः 

न भूलना महराज हमको न भूलना ॥ 

मैं हुँगरीब जगत जाहिर प्रश्न तुम हो गरीबनिवाज ।हसको०। 
पावन पतित कहावत हौ तुम मैं पतितन सिरताज ॥हमको ०॥ 
“मैं हूँ दीन महान दयानिधि तुम दीनन सुखसाज ॥हमकी ०॥ 
झारति इरन प्रसिद्ध आप हौ मैं आरत गत लाज ॥हमको ०॥ 
' जो कछु कहउें बनाय नाथ सों,बेशि गिरइ शिरगाज ॥हमकी ०॥ 
“शशिशेखर” अवलंब एक तुम जेहि विधि काक जद्दाज।२१५। 

शंभवेनमः ; 

मोरी अंगनेया में दियना तू बार सखी ॥ : 
देखु न आयो हमारो जी अधार सखी । 
आओ सजाओरी कंचन थार सखी । 
उर अनुराग भरि आरती उतार सखी ॥ 
प्रेम पुलकि पलकन पग झार सखी । 
थोउ भले दोउ इग जलधार सखी II 
इत उत कहुँ नहीं आसन डार सखी | 
Ra ही में हियहार बिठार सखी ॥ 
भरि लोचन छबिधाम निहार सखी | 
देहहु की सब सुरति बिसार सखी ॥ 
निज अहता निवछावर बार सखी । 

बाँड बहुरि बहुजन उपहार सखी ॥ 

विधि अनगिन बाजन बिसतार सखी । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya उनी मोग Chennai and eGangotri 
गाउ gka मंगल गल फार सखी ॥ 
करु चुम्बन पद्कज पियार सखी । 
दिल खोले दिलदार दुलार सखी ॥ 
. जुग जुग की सब साध निकार सखी । 
“शुङ्ग? लुट वर मिलन बहार सखी ॥२१६॥ 


तुमही हौ मेरे प्यारे तुम्हारीसों तुम,दिलके हो दुलार अपानीसों॥ 
मवर बंधु सुहृद साँचे तुम,मीत परमहितकार तुमारी सो | 
तम गुरु मात पुत्र वत्सल पितु,स्वामि सरल चितवार अपानीसों 
तुम विद्या बुधि ज्ञान मान तुम,तुम पति गति शुभसारतुमारीसों 
तुम धन बल गुण कमं धम तुम,इह परलोक सुधार अपानीसों ॥ 
तम जित्र जीव देहके अवयव, तम प्रिय प्राण अधारे तमारी सों | 
HATTA तुमही सच,तुम WA हमारअपानीसों २१७ 


मवे 
बलदो मुभकी भगवान हृदय कमजोर हमारा है॥ 
यह यदपि सब तरह सिद्ध तुही जग पालन हारा है। 
फिर भी पामर जन काहि मूढ़ मानता सहारा है॥ 
तू रक सबल समर्थ सकल थल जल मभधारा है । 
तो भी करने को त्राण म्लान मन आन पुकारा है ॥ 
साधन योगादिक काल कुटिल निर्षेल करि डारा है। 
शरणागति तेरी छाँडि, स्वगति तिनपर निरधारा दै ॥ 
कहिए किन से हम नाथ कौन मम सुननेवारा है। 
"शशिशेखर तूही मात्र हमारा एक अधारा है ॥२१८॥ 
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आवो आवो विपति हजार लगन “नहीं छूटी हो ॥ 
शुंशु कृपा दृढता गहि लीनी, नहिं विक्षेप नेक मति भीनी 
करि दक्षिण मुख रोय विपति शिर कूटी हो ॥लगन०॥ 
शोधि दुदिनःसुसनेह बढ़ाई है नहिं आश किमपि घटि जाई। 
_गडी पहुँच पाताल.शेष शिरं खूंटी हो ॥लगन°॥। | 
Saza शास्त्र जेहि सार बखाने, सत समाज सवाह सनमानं 
- पान लई करि नाम सजीवन बूटी हो ॥लगन०। - 
- "साधन इक शरणागति सांधे, केसे कहहु कालगति TA, 
“इह परलोकहु केरि फिकर फटि फूटी हो ॥लगन०॥ 
“ धन जनकी सब चाह भगी है, मीत मिलन भल लागलगी है 
“हिय ते ममता ताग ट्रक उक टूटी हो ॥ लगन" 
` "लालायित जेहि लालच योगी,पावहि कहाँ विषय उपभोगी । 
“शशिशेखर” सानन्द सोइ सुख लूटी हो ॥लगन°।२१६ 


वे 
कहन की होहिं पतित कीउ और ॥ 
मन बच कर्म शपथ शतंशंकर मैं पापिन शिर मोर ॥' 
को बह मेव बखानहिं तेहि सन, जो व्यापकसब ठोर । | 
जतन न आन जनान स्तगति कर, करि देखेउँ जिय गोर ॥ _ 
ताकेउँ शरण पतित पावन की होइ अधीन सब तौर । | 
“शशिशेखर” हर विरद|बचाइय अपनाइय उठि दोर॥ 


NATAN 
मोहिं. नख :नीको लाग तुम्हार ॥ 
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जेहि नख निरखि मातु गिरिजा नित आनंद लहत अपारं। 
मृदुल झु-परस सुचिक्कण सुन्दर इंद अभित द्यतिधार ॥ 
जन जिय तिमिर हरन हित शतशः खयं सुज्योति पसार। 
“शशिशेखर” अवलोकि अटकि तह रह दृग दोउहमार ॥२२१ 

शंभवेनमः 
धन्य पद पादुका नाथ तेरी ॥ 
सत्य सह शपथ कदि आई है घात यह 
है वही देव सबख मेरी । 
जाहि जिय राखि Rida बैठो रहीं 
करों नहि आशकिछु और केरी ॥ 
जन्म जन्मान्तरी पाप छिनु एक महँ . ' 
करत जोइ नाश सब हेरि हेरी । 
काम अरु क्रोध दुख दोप दल दूर जेहि 
: `. करत नहिं लागि कहूँ नेक देरी ॥ 
मोहुँ पट बेरि शत रूप धारि धीर हनि 
हनत अहरैन भरिघात घेरी ॥ 
अन्य गतिहीन अवलोकि निज काहि प्रश्न | 
पाहि प्रु पाहि “शशिमोलि” देरी ॥२२२॥ 
शंभवेनमः . 

शंकर शंकर करै क वोलै क काम नाहीं ॥ 
कोउ कछु कहइ सावधाने मुनि 
कबहुँ जवान आपन खोले क काम नाहीं ॥ 
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निर्मल हियहिं कपट छल भरि भरि 
सु-बने रस विष घोले क काम नाहीं ॥ 
शरणागति परित्यागि शश्च कै 
भूल्यो जहाँ तहाँ डोले क काम नाहीं ॥ 
“शशिशेखर” येहि सार सम्मुझि जिय 
MA बहुत टकटोलै क काम नाहीं ॥२२३॥ 
शंभवेनमः 
: जहाँ तोरी मरजी मड्टी लगाव ॥ 
चाहै हमें तू काशी में मारऽचाहे मग्गह में मुआव । 
चाहे सरग कऽसुख दिखलावऽचाहे तू नरक सड़ाव ॥ 
चाहे तो चंदन पुष्प सजावञ्चाहे तौ कोइ चुआव | 
चाहै बैठाइ महंती पुजावऽचाहे दरै दर फिराव ॥ 
चाहे तो चामर छत्र -धरावज्चाहे जूता बरसाव | 
“शशिशेखर” एक बात रहे बस तू. जनि हमके शुलाव ॥२२४॥ 
शांभवेनमः 
हमसे पतित पास काहे को घुलावोगे ॥ 
रहित सुकमं बनि निठुर रुलाबोगे ॥ 
~. ` ¦ „साधनं सहित शुद्ध सेज पै सुलावोगे 
` दूसरों न और मोको कौन सो 'तुलावोगे | 
` ` घोमे हु धुरैन पाप केसे के धुलावोगे॥ ` 
साँसत न कीन्हें जन नाहक फुलावोगे । 
कंवलौं कहाँ लौ देव FST NA ॥ 
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डोलि है न अंत-द्वार त्यागि जौ इलाचोगे। : 

आश्रित कितो हूँ “चन्द्रशेखर” झुलावोगे ॥२२५॥ 
शांभवेनम 

छोरा सा कान्हा मोरे झाँगना में रुम-फुम डोले ॥ 

गैया दोहन चली यूँ कहे गोदी में लेले। '' - 

हटकू-हटे ना-मन मोहले वो मधुरे बोले ॥छोटान॥ : : 

चन को छोरन चली यूँ कहे गोदी में ले ले | 

चलरी तू मोको लेके-ना कहे वो संग में होले ॥छोटा^॥ 

दहिया मंथन चली यूं कहे गोदी में ले ले। : 

बरजू न माने चित चोर ले दातो को खोले ॥छोटा,॥ 

“श्रीपति” पूजन चली यूँ कहें गोदी में लेले।  ' 

करकर के मीठी मीठी बात वो सुधा ज्यूँ घोले ॥ छोटा, २२६॥ 
शंभवेनम 

पाकर तुझसा प्रियतम पात्र यार मैं कभी न छोड़ेगी ॥ 

मात-पिता-श्राता-पति सुत सो मैं सुख मोड़'गी। २ 

यह झूठो संबन्ध जगत फो-जिय सो तोड़ँगी ॥ 

आवे जो कोइ बीच विघन हित धर शिर फोड़ गी | 

“शशिशेखर” नित नात नाथसों-भलि विधि जोड़ गी॥२२७ 
शंभवेनम 

सजनियाँ उठो चलो उद्यान इतमन, होत मलान ॥सजनियाँ 

जेदि उपवन, उरनाथ बिरोजत तहँ झट करहु पयान।सजनियाँ 

लखि महि हरित त्वरित होइहि हिय,अति आनन्द बिधान॥स० 

बिथरि बिलोकि चंद्रिका चहुँ दिशि,चित प्रमोद अघिकान॥स” 
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३१२ ` शिव-भ जन-साला 

आठयाय शुभ शांति सुलभ जहँ,नहिं अशांति कोथान।।स? 

जन ग्रामीण सरल सादे शुचि, तिनकर मिलन सुहान ld 

“शशिशेखर'सेवा शिवकी लहि,यह सुख परम महान ॥स०२२८ 
To कजी  : सके 

हरि हरि धन्य हमारो भाग्य मुज तन पायाअर हरी ॥ 


जीव ईश बिलगाया जबसे, कहुँ विश्राम न पाया रामा, : 


हरि हरि कर्म महोदय कोटिन नाच नचायाअरे हरी.॥ 
देव रूप . दरसायां तेहि लगि सुखमय स्वग पठाया रामा, 
हरि हरि यथा काल तहँ बहु विधि भोग भोगायाअर हरी.॥ 
पुण्य छीन होइ आया, निरदय नीचे निपट गिराया रामा, 
इरि हरि कृमि कीटादिक जोनि जगत भरमायाअर हरी | 
'उर उपजी जब दाया इरने मोहिं तन दृष्टि फ्रिया रामा, 
हरि हरि “शशिशेखर” तब मुक्ति द्वार पहुँचाया अर हरी।२२६ 
G g 56 शुंभवेनमः EUN SA 
हरि हरि सुमिरो सीताराम काम बन जाई अर हरी ॥ 
जीवन है कछु काल संत जन ने भलि भाँति बताई रामा, 
हरि हरि. का बालक का बूढ सै विनशाई अर हरी । 
घन यौवन सुत दार देह की दै जैसे परि छाई रामा, 
हरि इरि ये हैं अनयाश रोग की नाई अर हरी ॥ 
“यह नर तन बहुमूल्य शास्त्र ने है नीके समझाई रामा; 
इरि हरि सुर दुर्लभ बतलाय बड़ाई गाई अर हरी ॥ 
सो लहि शिव भजि पूज्य बेगही निज गति लेह बनाई रामा; 
इरि इरि “रामलखन' की बात सुनों सब भाई अर इरी ।२३० 
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_ शंभवेन्मः 
हरि हरि बरसत हैं सखि मेघ माझम पानी अरे हरी ॥ 
कारी भूरी भूरि भयावनि घेरि घटा घहरानी रामा, 
हरि हरि गरजि तरजि बहु भाँति भूमि नियरानी अरे हरी। 
प्रिय पावस युद पाय पपिहरा पीउ पीउ.रट ठानी रामा, 
हरि हरि नाचत मत्त मयूर हेरि हुलसानी अरे हरी ॥ 
भादव सुन्दर माँस सुहावनि शुक्ल तीज नियरानी रामा, 
हरि हरि करिह बतं सानन्द सकल कल स्यानी अर हरी। 
गृह गोमय सो लीपि RE चौके चारु चिरानी रामा, 
हरि हारि बंदनवार विचित्र चेदोबा तानी अरे हरी ॥ 
गंगाजल चंदन वेलपाती फूल विविध बिधि आनी रामा, 
हहि हरि धूप दीप नैवेद्य लिए हरषानी अरे हरी । 
Rè मुद्रित महेश संग श्री पारवती महरानी रामा, 
हरि इरि गैहें गुण इरषात कहत “कल्यानी” अरे हरी ॥२३१॥ 
शंभवेनमः | 
. चाहे जोन करो तम हो .समथं साजना ॥ 

रुख आपको जो होई सब मान्य देव सोई, 

ऐसो नाहिं कोइ जोकि करे व्यर्थ साजना । _ 

विश्व विरचि देखाई पालि फेरि बिनसाई, 

कोउ भेद नाहि पाई क्यों किमथ साजना ॥ 

' छुद्र जीव सृष्टि केरो मैं हूँ निपट अनेरो 
कौन सो बिधान हेरो है मदथ साजना ॥ 
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शिव-मजन-साला 


मोहिं कीजे अनुगामी “चन्द्रशेखर” gendi 


- करूँ कोटिशः नमामी मैं दथ साजना ॥२३२॥ . 


- . शांभवेनम 


tf मोहिं लागे त्रिपुरारि छटा प्यारी ए गुइयाँ ॥ 


: गौर बरन अनप मार मोहे देखि रूप, 


देव भप द्वार करत जोहारी ए गुइयों। 


y A मौलि. माल मालती सी जटा जूट छालती सी, - - ` 
: ` ` : हालती सी धार देव नदी धारि ए गुइयाँ ॥ 


घ्य भाल चन्द्र नीके हेरि हो अनंद हीके 


: ` ` फीके लागें अन्य विविध सिंगारि ए गुहयाँ `` 


` जैन गजब गुलाले तीखे तीन त्यों ' विशाले, : - 
` ` `काले काले नाग भूषण सवाँरि ए'सुइ्याँ॥ 
E भावे भुजकी भलाई शोभा शु ड जोट लाई, 
| कोमलाई पदकंज रदकारि ए शुइयोँ। 


नख ज्योति इंदु जनो अनिभेषि पेखि भन्न 


बेटी “र्नो? चन्द्रशेखर तिहारी ए गुइयाँ ॥२३३॥ 


_ .  शुभवेनम 
उठो चलो मेरे यार, घेरि आई बदरी.॥ 
देखो बरषा बहार, घटा छाई नभकार, 
दिशा भई अंधियार, घेरे आई 'बदरी । 
धीमी गरज पियार, लागे शीतल बयार, 
फुहि परत हार, घेरि आई बद्री ॥ 
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पीऊ पीऊ सुखकार, करे पपिहा पुकार, 
: मोर नाचत हजार, घेरि आई बद्री । 
चट होवो तुम तयार करीं त्रिकोन सकार, 
झट पहुँची पहार, घेरि आई बद्री ॥ 
सर निर निद्दार, बैठि भजीं शिव सार, 
लही आनन्द अपार, घेरि. आई A 
राय यही है.हमार, करो पास सरकार, 
बार “मंगल” विचार, घेरि आई बदरी ॥२३४॥ 
- शांभवेनम | 
` जौन गोविंद न जानो तोन जानो का भला ॥ 
जौलों नाम जीह गैहे तौलों प्राण देह R 
ऐसी डान जो न ठानों तौन ठानों का भला | 
सुधि तनकी तनऊ नाहि रहि जाय जेहि माँहि, 
` प्रेम भंग जो न छानो तौ न छानो का भला ॥ 
हो प्रपन्न विधिवंत ताय.तीन कीन: अंत, 
दिव्य तांन जो ने तानों तौन तानो का भला । 
“शुक्ल”! शशु सेवकाई कीन्हे भाँति सब भलाई, 
साँची बात जो न मानों तौन मानों का भला ॥२३४॥ 
शंभवेनमः .. ` : 
मेरे मानस बिहारी हौ पुरारि आप ही ॥ 
आपकी ही यादगारी, सारी साधना हमारी ॥मेरे०॥ 
आपकी छरा निहारी, देह की दशा ग्रिसारी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥ २ १६ Digitized by Arya aiana and eGangotri 


आशु-ही हमार हारी हो पुरारि आपही | 
आपने जो दृष्टि डारी, आपही बनी बिगारी ॥ 
सारे कारज सँवारी, हौ पुरारी आपही ॥ 
आपकी दया सुधारी, आप के कृपा STÅ, 
मोसे पातकी उधारी, हो पुरारि आपही | 
आपकी-ही आशधारी, आपको भरोस भारी, 
इंद दुख के निवारी हौ पुरारी आपही ॥ 

` आपकी है. रीति न्यारी, लागे दीनता पियारी, 
` दोष दूषण बिसारी हौ ` पुरारि आपही । 
आपके शरण सिधारी आप पै निजत्व वारी, 
“शुक्र सोऊपा पसारी, हो पुरारि आपही ॥२३६॥ 
meen शंभवेनमः ˆ`; ६ 

'तैने राम को बिसारी, बुद्धि मारी है तेरी ॥ 
५ “मेरे मन ले तू बिचारी,बात साँची ये हमारी ॥।तैने०॥ 
„ राम जी हैं देव जेसे, दूजे दीखें नाहिं तैसे, 
: ऐसे से तू चित्त फारी, बुद्धि मारी है तेरी |. 
: राम की अकथ कहानी, कोन जानी को बखानी 
5: बानी हारी. मौन धारी, बुद्धि मारी है तेरी ॥ 
राम को न तूने जाना, ्राँति वाद में लाना, 
माना मोंको बोध भारी, बुद्धि मारी है तेरी । 


"5; राम माने ईश ही है जो न माने कीश ही हे, 


` बीस हँ बिसे बिगारी, बुद्धि मारी है तेरी ॥ 
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राम को जरुर जानो, राम के शरूर सानो, 
मानो राम दुःख हारी, बुद्धि मारी है तेरी । 
राम की ही आश घारी, राम पै प्रपंच डारी, 
“शुङ्ग” सोये पाँ पसारी, बुद्धि मारी है तेरी ॥२३७॥ 
शंभवेनमः : 
वरदानि LU TI, चढ़ेया बलमू ॥ 
युति वज्र ज्यों रतन, देखि हो लजित अतन, 
तन माँहि भलि भूति के, रमैया बलम्‌ । 
नेत्र तीन हैं बिशाल, भंग रंग मे गुलाल, 
भाल मध्य बाल बिधु फे घरैया बलम्‌ ॥ 
गर माहि JW माल, व्याल भूषण कराल, 
. खाल हरि-करि-केहरि-उढ़ेया बलमू । 
शलहर शलधर, त्योहिं अभय HB, 
क्र डिम्ू-डिसू-डिमू-डिस्‌ डमरू षजैया बलमू॥ 
TWAA आत्म रंग, देव भूत गण संग, 
नंग तांडव सुनृत्य के करैया बलमू । 
श्रुति स्मृति शास्र भन्य, “चन्द्रशेखर” शरण्य, 
अन्य नाहि तासु सरिस, हुवैया बलम्‌ ॥२३८॥ 
रांभवेनमः ˆ ; 
“मोरे हरी के लाल भूलें, पालने मोहन नंदकिशोर ॥ 
TEN कनक कदम्ब कलायुत, पन्नन पत्र सुबौर, 
गुथि पंचरंग रेशमी डोरी, मणिमय मंजु हिडोर, 
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मोरे हरी के लाल, मातु gA, पूरन ग्रेम हे विभोर ॥मोरे०॥ 

गावत राग मलार मधुर ध्यनि, सखि सँग फोकिल सोर, 
बाजत सरंस सँगीत सुहावन, सुनि न रहत मन रोर, 

/ मोरे हरी के लाल, पल पल उपजत आनँद अमित अथोर ।मोरे० 
मिलि गरजत घन दमक दामिनी, पवन सुशीतल थोर, 
फुहि फुद्दि परत फुहार, नबरणत बनत बहार बटोर, 
मोरे हरी के लाल ,लेत ललकि,सब शम सुख सिंधु हिलोर॥मो ०। 
पिउ पिउ करत पुकार पपिहरा, निकर नाचते मोर, 
फिलकिलात पग्र पीटि छिनहिं छिन “शशिशेखर” चितचोर, 
योरे हरी के लाल, होत निछावर हीरा रतन करोर ।मोर॥२३६॥ 

उ ` . शंभवेनमः 
गोरे हरी के लाल झूला फूलै पारवती शिव संग ॥ 
हिम सम शुत्र सुस्वच्छ सुहावन रम्य रजत र्ण) 
हरित पत्रः फल लास शाखघन वर वट बच NA ।सोरे० 
ya पिक कोकिल बोलत विविध विहग । ।मोरे०भूला० ॥ 
कनक रचित मणि खचित पालना गछित डोरि पचरंग, 
गन योगिनि ऊंकि फूसि कलावत गावत उमगि उमंग ॥मोरे० 
बीण वेणु ga बाजत मंजु AT ॥मोर ० झूला०॥ 

रितु पावस घन घेरि चहँ दिशि गरजत ढंग ui, 

fanan रिमरिस फैलि फुदारम वरसत लाख मन चंग। ।मोरे० 
भर निर्भर सरसरिता तरल तरंग ॥मोरे० कूला० ॥ 
सुरसराडि सानन्द सुमन भर सुखधु MT अंग, 
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'शशिशेखर' अवलोकि युगल छत्रि उर सकुचात अनंग ॥मीरे० 
कस कहिये जस लसत राग रस रंग ॥मोर ० कूला ०॥२४०॥ 

i galaa: ; 

जाना AR प्रियघर ग्रेमकी नगरिया खबरिया एही आई ननदी।॥ 
शुभ दिन पिय मिलने का आया, क्यों नहिं हिय तेरा हुलसाया 
जाया हुई सुहागिन साजन की सुघरिया ॥खरिया०॥ 
झूठी ममता से मुंह मोड़ो पिय सँग नाता सजनी जोड़ो | 
छोड़ो माया मई मोह की बजरिया ॥खबरिया०। 
'काया निर्मल लेहु. वनाई, करिकै कर्म अकाम सदाई, 
पाई तबै पावनी प्रियतम की. अटरिया ॥खत्ररिया०॥ 
पहना शुचिसाधन का गहना मानो हितकर हमरा कहना, 
` लहना है जो सुंदरि सैयाँ की सेजरिया ॥खबरिया०॥ 
सदगुण का श्रृंगार सजात्रो, निरसे निजपति को अति भावो । 
जावो करो सुहावनि दुलहा की डेहरिया ।।खबरिया०॥। 

जौ नहिं अस आचरन वनैदौ कैसे “शशिशेखर” मन मैहो,- 
JA जहवाँ काटे सगरी उमरिया ।खबरिया०।।२४१॥ 
ES शंस वेनमः 

हीरा हमरा गैलें इहवें हेराई : 

sA कबन विधि पाई चिरई ॥ 

जबसे रतन हमार हेराना, रि 

A भरमत हौं भ्मसाना . : 

नाना ठौर गौर से कैली हम ढुंढाई ॥क्वन बिधि पाईचिरई॥ 
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-स्रगे हू इत सुरतन धरली, 
नरके हेरत पचि पचि मरली 
करली पातै बदे केतना उपाई ॥कवन विधि पाई चिरई 
अस ना देश जहाँ नहिं गैली, 
हेरत हेरत थेथर भैली, 
पेली नाहीं कतहुँ ओहके परिछाइ कवन विधि पाई चिरई 
बहुतक देवता पितर मनौली 
. सिन्नत करि बढि गरज जनौली, . | 
नौली माथ हाथ जुग जोरली मेंट चढ़ाई॥कवन विधि पाईचिरई 
कैली जेतिक नेम उपवासा 
` . . . फलतः बढ़ते गइल निराशा, 
आशा भइल युक्ति जब आपहि देव लगाई [क्विन विधि पाईचिरई 
मिललेन “शशिशेखर” गुरु मोके 
अंतस मैल भाँति भलि धोके, 
ओके देहलन मोरे भितरें लखाई। कवन विधि पाईचिरई २४२ | 
.  शँभवेनमः .. . : 
जिनके चारि पदारथ दायक श्री चरणवाँ शरणवाँ हम मैलीतिनके 
` जो एकाकी सृष्टि करनवाँ, श्रम बिजु. सोइ सब भाँति भरनवाँ, 
आये समय सहेतुक-सबही कै हरनबाँ ॥ शरणवाँ हम०॥ 
. जन दुख मेटन जासु परनवाँ,आश्रित दल द्रुत दोष दरनवोँ) 
शतशः सपदि सुसेवक संकट टरनवाँ ।शरणवाँ हम ०॥ 
अबढर अति उपयुक्तं ढरनवाँ, पतितन तकि तत्काल तरनबाँ, 
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सुरतरु सदश दास हित शुभ सुफल फरनवाँ ॥शरणवाँ०॥ 
है “शशिशेखर” मोर थरनवाँ, मेटिहै जिय कै शशु जरनवाँ, 
करिकै किंकर करिहें मंगल मय मरनबाँ।।शरणबाँ०२४३। 
शंभवेनसः 
शंकर भोला भोला शंकर सीताराम जी, 
भजहु घनश्याम शिवजी ॥ 

उठते और बैठते खाते, चलते फिरते आते जाते, 
YA हरगिज मत मममीत, सुबह ओ शाम जी ।मिजहु०॥ 
सोते स्वम जागते भाई, होते बातचीत चितलाई, . 
योंही सुमिरो संतत करते सारे काम जी ॥मजहु०॥ .'- 
होता श्रम क्या इसमें बोलो, दूजी बाधा हो सो खोलो, 
बिकता यह सौदा अनमोल बिना ही दाम जी ॥भजहु०। 
करके जोग जो पाता जोगी, ज्ञानी की जोकि गति होगी, 
देता अनायास पद वही एक हरि नाम जी ॥भजहु०॥ 
'कलि में और नइछ करपाना, चाहो जो निज भाग्य बनानां, 
हर हर हर हर करते रहिये आठो याम जी ॥मजहु०॥ -: 
संतों से जैसा सुनपांया ज्यों का त्यों बैसांहि सुनाया; -' 
सादर जोर कर कहता है“मग्गडराम” जी ॥भजहु०२४४॥। 

TE RE WA nE E SE 
तुम्हरे चरणन शीश नवाई बलिजाई, 

' स्वजन सुखदाई शिव जी॥ 

` -तुम्हरी ऐसी है प्रथुताई लखि जेहि बरह्मा विष्णु लजाई, 
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शिंव-भजन-माला 


` जाई बरणि. न Ang पै शारद सकुचाई ॥स्वजन"॥ 
तुमसाः दूसर देव न पाई, कैसे केहिसे आश लगाई, 
` शाई विरद तुम्हारिहि, तब वैभव उरछाई ॥स्वजन०॥ 
तुम हौ दीनन के सग भाई, तुमसे उनसे अमित मिताई, 
पाई कतहुँ न खोजेहु, अनत ऐसि मृढु ताई ॥स्वजन०॥ 
झधमन के तुम एक सहाई, बिगड़ी गति हो देत बनाई, 
आई शरण ताकि आपनि भाल भाँति भलाई ॥स्वजन”॥ 
लागी कुमति इङुर उर काई, अनहित हित नहिं नाथ GMS, 
भाई घरइ विषय विषधर गनि कोमलताई ॥स्वजन०॥ 
हमरे तुमही बाप औ माई, केहि से कहि के गरज सुनाई, 
पाई शशिशेखर पद पंकज ग्रीति सुहाई ॥स्वजन०॥२४४॥ 
[नहः शंभवेनमः  -८ 
चलत्यू गोइयाँ मोरी गंगाजी नहाई, 
. प्रम सुख पाईसजनी॥ . . 
गंगा बड़े भाग से आई, तपकरिं भूप भगीरथ लाई, 
'सहजहिँ साठ सहस सुत सगर सुगति शुभदाई ॥परम०॥ 
महिमा सके शेप नहिं गाई, बेदहु थके पार नहिं पाई, 
्र्मा बिष्णु शारदहु सकुचि रहे सचुपाई ॥परम०॥ : 
AR जेहि देश सुरसरी छाई, करिकै बहु विधि तासु बड़ाई, 
शतशः. सादर तेहि कह खर्गहु शीश नवाई ॥परम०॥ . 
' ज्ञो जन बसे गंगतट जाई, कहि बहु gaT न तासु सिराई, 
गौरव गनि कहि धनि धनि, सुर मन माँहि सिहाई॥परम०। 
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गंगा कहे पाप विनशाई. गंगा शरण गहे हि भलाई, 
कलिफे पतित उधारन है नहिं आन उपाई ॥परम०॥ 
गंगा गाव घ्याव गंगाई गंगा जाव न्हा गंगाई, 
गंगा पाव अंत तौ मुक्ति “लक्षिम”” मिलि जाई॥परम०।२४६ 
शंभवेनमः 
सदा तुप जाया करो संगत में जब तक रहे जिगर में दम॥ 
हों जो संत महत चरण शिर नाया करो हरदम । . . 
सत उपदेश भये तिनके चित लोया करो हरदम ॥ 
` करि आचरण पुनीत विमल निज काया करो हरदम | 
दीन मलोन हीन जनके . प्रति दाया करो हरदम ॥ 
परहित हेत प्रमसह प्यारे थाया करो हरदम । 
“शशिशेखर” सानन्द शंग्नु गुण गाया करो हरदम ॥२०७॥ 
शंभवेनमः ` FD FRE SF 
Ra कै सुहावनी सुरत बा रे साँवलिया | 
द्र करपूर GR कलेर दृति लखि ्ाम दुरत बा Roll 
भल शशि भाल माल मालति जनु, 
शिर सुर सरित फुरत बा २०॥ 
सब तन अतन विभूति रमाये हेरि हिय हरत तुरत बा Rol 
अंग प्रति अंग छुसाजि विधूषण,मोहे मन मोहनी मुरत बा Rol 
'कसि कटि तट पट नील नीक शुचि,शोभासिंधु पुरत बा Rol 
बनि बैठे वरआसन सुन्दर, दुहुँ दिशि चमर ढुरत बा Rol 
'शशिरोखर'य AR इरस लदि बस चित इतने चुरत बा।र०।२४द 
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होकर हरपित है मन मेरे हरदम लिया करो हरनाम ॥ 
भूलो मत जग बीच नीच गति ह्व है तेहि परिणाम | 
नाहक ममता जोरु न है कोउ सगो तिहारो राम॥ 
स्वारथ के हित साथ करत सुत सुता सुहृद वर वाम | 
संग गयो कहु कबहुँ काहुके जन धन धरनी धाम ॥ 
होत पतित भव कूप पेखु पुनि लेत न कोउ कर थाम | 
सोचि agi सब भाँति सोइ चित चाइसि जी अभिराम ॥ 
“शशिशेखरः? सह प्रीति भज दि भल भत्र पद ललित ललाम २४६ 
KA फाग 
जे बोलो कृष्ण कन्हेया की, जे बोलो ॥ 
नंद नदन माधव मधुस्रदन श्री हलधर के भया की ॥ज"॥ 
गोपी जन के प्रेम विवश हो, माखन मुदित चुरैया की ॥जे?॥ 
द्रपद सुता की लाज बचावन कारन चीर बढैया की ॥|जै०॥ 
श्री गजराज पुकारत-आरत तत्कण प्राण बचैया- की ॥जै०॥ 
इन्द्र कोपि बोरतत्रज राखन हित नख गिरिहिं घरैया की ॥जै०॥ 
. मित्र मानि द्विज दीन सुदामा दारिद दूरि करेया की ॥जै०॥ 
. भारत युद्ध सखा सारथि बनि पारथ रथ हकवैया की ॥जै०॥ 
` शशिशेखरः विध्वंस कंसकरि मथुरा मोद मचैयाकी,जै॥ २४ oll 
शंभवेनम 


हरि काहे. को RN अनारी तू ॥ हरि काहे को ॥ 
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जिन हरि दीन्ह देह यह तो कह, तिनंकी सुरत बिसारी तू ।ह०। 
जिन ही ते लहि भोग विविध बिध विलसत छैल बिहारी तृ[ह०| 
तिनते करि मुँह टेह़ डेढ़ बुधि, इन उनते बड़ियारी तू॥हरि०॥ 
सग समुझूयों स्वार्थ साने तेहि, गैर जगत हितकारीतू ॥ह%॥ 
अवसर जात चेत मूरख मन, मानहि वात हमारी तू॥हरि०॥ 

: शाशिशेखर' सानन्द भजहि शिव, बनि है जोत बिगारी तू।२५१। 
शंभवेनसः 
` बसि गेले महादेव मोरे हिया ॥ 
जबसे आइ बसेन शिव शांकर, 
त्से जुड़ा गल मोर जिया । 
उर परकास , सुशीतल छायल, : 
सूझल सो पर तत्व भिया ॥ 
जागल ग्रेम अगिन जेहि जारल, 
शुभ अरु अशुभ समस्त कृया | 
` ` “शशिशेखर'’ पदकंज मधुप बंनि, . . ` 
. मन माना मकरन्द पिया ॥बसि०॥२५२॥ 
- शंभवेनम 
-, शिव तोरी कलंक सब टोर लखी ॥ शिव तोरी०॥ 
. .तूशिशु रुप मचलि महि लोटत, खेलत तू करः कौरःलखी । 
'गज रथ तुरग सवार सजे बहु तोहि घरे शिर मौर लखी ॥ 
. कंपित काय कुब्ज टेढ़ो करि तोहिं चलत कर गौर लखी। 
“कृसि बाँच्ने काँधे तोकह धरि, राम सत्य शुभ शोरलखी | : 
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रचि मन आठ काठ शस्ते तब, तोरि दशा कछु और लखी | 
तू अंत्यज मलसार माथ धरि, तू द्विज मस्तक खौर लखी ॥ 
शाइन शाह प्रसिद्ध तुही जग, झारागत AR चौर लखी । | 
पत्र पुष्प गत gs शुष्क तुहि, तोहिं लदे बहु. बोर लखी ॥ 
तू सौरभ संयुक्त सुमन बन, तू शुंजत बनि भौर लखी । 
: तू चर-अचर तूही 'शशिशेखर' तोहीं तरु मम दौर लखी ।२५३। 
शंभवेनम 
सुनिलऽ सरार सुनील सरकार हौ हमके तव नामैं अधार ॥ 
छे करी बहि पात हाप हम, जौनेन में जेई बहुबार ।हौ,हमके०॥ 
बरनी दोष बढ़ाय बड़ेनकै, असन वा मति मंद हमार ।होहमके० 
अस गुरु तर अपराध अने 7न,नाहीं कटी दुसरे उपचाराहौहम के० 
जन रज अपनाय भली विधि,हे भोला करतऽ निस्तार।होहमके० 
॥२५४॥ 
शंभवेनम 
सुनिल मोर यार सुनीलऽ मोरे यार शित्र सुषिर शुम होई तोहार . 
शिव मजबऽभलसे भरि जावऽबिन श्र मही सुख MAS अपार|शिव 
जनम जनम कै पाप घटी ओपुणय बढी बिनददीं उपचार।।शिव० 
मोह कटी इल लोम लटी सच, काम क्रोध होई जरिछार।।शिव० 
“शिवमूरत” अस संत कहत सघ, मानऽयही गिनती हो हमार शिव 
॥२५५॥ 
बिगरी बनि जाय बिगरी वनि जाप जौ हर गुन गायै हरपाय ॥ 
हर गुन गावत ब्रझा विण दोउ मगन AJA हुखपाय।जो० 
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हरगुन बेद वखानत निशिदिन,अखिलेश्वर कहि के रमुझाय जौ 
हरगुन गाय हुरासुर नर झुनि,पाइत सब अपनो सनभाय ।जौ० 
न"“जमुना हर बाप हमार परचदी मोरी सग साय।जौ ०२५६ 
शंभवेनमः 
सियाराम किरिया सिताराम किरिया,अब न छोड़व तोहार पुरिया 
द्वार तोहार सुहावन शंकर ओह पड़ा लोटबै धुरिया ॥अब०। 
AES MISHA आप ओदर से, पाइ दरस पहुँचब तुरिया।।अब ० 
आये विघन जो,सौ,सौ,सासने होबैन हम तिलभर दुरिया।अब ० 
“शशिशेखर'इठिके हटवौब5 मारि RA मरब छुरिया । अब२ ४७ 


घाटो 


गनिय न दोष हमारे हो रामा ॥दास TERI 
खल मलराशि यदपि मैं AYA 

हौं तउ तुम्हरे सहारे हो रामो ॥दासतुम्हारे, 
नहिं जप योग ज्ञान नहिं पूजा,विरति न ज्ञान विचार हो रामा 

दास तुम्हारे ॥ 
पे जिमि काग जहाज नाथ हम, थल पदकमल निहार 
हो रामा ॥ दास तुम्हार ॥ 

“शशिशेखर” भन भरि भरोस हिय, सनपुख शरण 

सिधारे हो रामा॥दास तुम्हारे ॥२५८॥ 
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दोहा 


है सारी रचना सही तुम्हरी ही श्रीमान 
अपने को कह रचयिता हम बनते बेइमान ॥२५६॥ 
फिर भी तेरा सौंपते तुझे, कोन संकोच । 
अपना आप सम्हाललें जोहे भला कि पोच ॥२६०॥ 


l हरि ३* तत्सत्‌ 
इति. भी कान्यकुब्ज कुलोत्पन्न शुक्त वंशीधरात्मज शुक्त 
न्द्रशेखर विरचित श्री त्रिलोचनेशवर प्रसाद स्वरूप 
श्री शिव-भजन-माला 
तृतीय भाग 
समाप्त 
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धा झाल्‌ 


होके झतिमन्द भवफंद बंद बंद टूटा, 
उसके फंसाये कैसा फंसना हमारा है | 
जलमें कमल जैसा अमल बिराजता है, 
विश्व बीच ठीक वैसा बसना हमारा है॥ 
केवल कृपा की कोर पाय इष्टदेवजू की, _ 
विमल विभूतियों से लसना हमारा है। 
“शुङ्ग” सब साँची बात काँची जनिजानो, अब 
रोवे बला मेरी काम हँसना हमारा है ॥ 


चन्द्रशेखर शुक्ल 
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तुझे ही जानता मंगल तुझे ही मानता मंगल॥ . 
तुझे प्राणेश जीवनधन परम पहचानता मंगलः। -: 

तु कतौ' विश्वका पालक तुही तू सृष्टि संहारी। ` ` `: 
तुझे सर्वश सचमुच ही समझ सनमानता मंगल ||: ' ' 
तेरी ही यांदगारी में सुखद शुभ , कालयापन हों |. : - 
नहीं कुछ ओर बस ये ही उमंग उर आनता मंगल ॥ 
अखिल आनन्द का आश्रय अवशि अनुरागमय प्यारे: | 

तेरा पीयूष मद्‌ मदन सञ्चुद मद छोनता मंगल ॥ 

रहूंगा जिस तरह तू रख शरण तेरी'न छोड़ गा । 

तेरे बलपर तुकी से “शुक्ल” ठनगन ठानता मंगल ।१॥ 

; शंभवेनम i 
तुझे पाया तो सब पाया तुझे खोयां.तो सब खोया ॥ 
मेरे.जीवन का सचमुच ही तुही सबस्व है गोया ॥ 
तुझे संतुष्ट कर डाला तो दुनियाँ तुष्ट कर डाली | 
किया जो रुष्ट तुको तो मनो विष बीज ही बोया ॥ 
जो देखा भर नजर तू तो गरज वाकी नहीं कोई। | 
जो फेरा तू नजर तो हाथ दोनों लोक से घधोया॥ '' | 
दिया दिलमें जगह तूने तो फिर फलचार क्या मुझको । 
निकाला. दिल से तो बैठा करू में कम को रोया॥ 
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किया जो दूर तुमने तो भटकना भूरि निश्चित ही । 
मिला निजमें लिया तो “शुक्र” अक्षय शांति में सोया॥२॥ 
शंभवेनस: 
तुम्हें उस रूप में पाया तुम्हें इस रूप में पाया ॥ 
हृदयधन तुमको ही मैंने न किस किस रूप में पाया॥ 
जो चाहा बाल बन आओ तो तुम शिशु स्वाँग घर आये । 
जो बाला चाह की तुमको हि मैं मिस रूप मे पाया॥ 
जरूरत जब पड़ी जिसकी क्या ऐसी और क्या वैसी । 
तुम्हें तैयार तत्क्षण ही तहाँ तिस रूप में पाया ॥ 

. मधुरता वह वही झदुता वही मनहारि मोहकता । 
बराबर हर जगह पाया जहाँ जिस रूप में पाया। 
सरसता जो सुधा में स्निग्धता शुम“शुक्ग” YA | 
वहीं विष रूप में पाया वही रिस रूप में पाया ॥३॥ 

शंभवेनमः 
तुम्हीं से मार पाता हूँ तम्ही से प्यार पाता हूँ॥ 
तुम्हीं यह कह दो कि तुमसे न क्या क्या यार पाता हूँ ॥ 
कमी आये दवाकर जो दयानिधि दीन दरवाजे । 
कहूँ कयां तब नहीं फिर कोन सा उपहार पाता हूँ ॥ 
टहलते YA फिरते पहुंच गरचे गया मैं.ही । 

तो खातिरदारियों बेहद लदा व्यवहार पाता हूँ ॥ 
खिझाना जो हुआ तो कर शरारत सो सौ सर करना । . 
घनानां जो हुआ तो बात की बौछार पाता हूँ ॥ 
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रुठाना जो हुआ तो रोपली झट भूँठ की झकभक | 
मनाना जो हुआ तो मनचहा मनुहार पाता हूँ ॥ 
रुलाना जब कभी चाहा रुखाई रंच जाहिर की। 
हँसाना चाहते ही हास्य के फच्वार पाता हूँ॥ 
फणिक फुफकार पाता हूँ मृदुल पुचकार पाता हूँ। 
बहारे “शुङ्ग” हर तुमसे मेरे हियहार पाता हूँ ॥४॥ 
शंभवेनमः 
भला वह सब भला करता तो रोना सर पटकना क्या । . 
किसी भी बात को लेकर जरा दिल में खटकना क्या ॥ 
कोई कैसा बुरा अच्छा पथिक बन राह का उसकी । 
भरोसे चल पड़ा उसके भला उसका भटकना क्या ॥ 
बदलते दृश्य दुनियाँ के प्रतिक्षण यह समझते भी । 
बिलख बीभतस दृश्यों को चकित चिंतित चटकना क्या ॥ 
जो चलता राइ पर गिरता फिसलता ठोकर खाता । 
मगर इन वारदातों से अटकना क्या ठठकना क्या ॥ 
बढ़ाते वेग से पग “शङ” झट मंजिंल खतम करनी । 
अजी इस अल्प जीवन में अवधि लम्बी लटकना क्या॥५॥ 
; शंभवेनमः 

तेरी माया ने ऐ मायी बसाई खूब बस्ती है । 

दिखाई खम के संसार में मैं तू की हस्ती है ॥ 

अभी सेइरा बधा बर था बनी बारात भी संग थी I 

अभी ही आगया यमराज का वारंट दस्ती है ॥ 
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पिताजी चलबसे चाचा गये भाई सुहृद संगी । 
मगर अपने भी जाने की न भीतर बात धस्ती है ॥ 
कहीं काली डरानी रात है दिन कहिँ दमकता है । - 
मटरगश्ती कहीं दिखती कहीं पस्ती हि पस्ती है ॥ 
किसी का रंग है कोई बहुत ही तंग है इसमें । 
किसी को मौत भी महँगी किसी को कया न सस्ती हे 
कोई शुंभकर्मकारी है कोई पापी महा YEM । 
किसी का पार है बेड़ा किसी की नाव फसती है ॥ 
मेरा मर्जी तेरी पर सच सभी कुछ “शुक्ल” निर्भर है। 
विरह वेदन का रोदन दे या मिलपाने की मस्ती है ॥६॥ 
शांभवेनमः 
मजाकी तेरी हर प्यारी मजाक युझको -भाती हैं । 
किसी को जो रुलाती हैं किसी को खुतर हँसाती हैं॥ 
किसी को मान देती हँ किसी का प्राण लेती हं । 
किसी को नेकवर बदतर किसी को जो बनाती हें ॥ 
किसी को सुख सजाती हें किसी को दुख मजाती हैं । 
कहीं बस्ती बसाती हें बसी वस्ती नशाती हैँ ॥ | 
कहीं बाजा बजाती हैं कहीं हा हा कराती हैं। 
चढी भाँडे गिराती हैं गिरी भाँडे चढ़ाती हैं ॥ _ 
किसी का रूप हर लेतीं कहीँ  सौन्दय भर देतीं । ' 
कहीं पर धूप कर देतीं . कहीं छाया घनाती हें॥. . 
हरी खेती . सुखाती. हैं वो दी. लहलहाती हैं । 
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नये नित रंग लाती हैं नहीं क्या कर दिखाती हैं ॥ 

'कृही सृष्टी कराती हैं कहीं परलय मचाती हैं। 

-जो सम्मुख “शुक्र” आती हैं मुझे सबही सुहाती हैं ॥७॥ 

: शंभवेनम 

जो माना तौन माना है जो. ठाना तौन ठाना है । 

तेरे बलपर परिस्थिति के न आगे सर झुकाना हे ॥ 

न परा रंच भी करनी चणिक दुनियाँ के इन्दों की । 

बिलख बीमत्स दृश्यों को न शोरोगुल मचाना है ॥ 

रहा कोई गया कोई नयापन कोन सा इसमें। 

लगा रहता जहाँ में रातदिन आना बो जाना है ॥ 

थे धन जन मान.अपमानों की है ही कौनसी गिनती । 

, कि जब हँसते हि हंसते खुद को भी तुझपर लुटाना है ॥ 

“समझ इतनेहिं में बस “शुक्र” ले कुल सार बातों का। 

„किसी भी मूल्य पर प्यारे तुझे इकबार पाना है ॥८॥ 
| शंभवेनमः 

'सभी पाता है तुमसे जीव प्रु मिलक ये भी देखा । 

मगर नहिं चाहता मिलना दुखित दिल से ये भी देखा॥ 

कोई तो कुछ जरुरत ही तेरी अनुभव नहीं करते। 

अटल सिद्धांत से अपने नहीं हिलते ये भी देखा ॥ 

कोई कुछ चाह लेके याद तुझको चंद दिन करते I 

विफल होते हि वे वस ओर नहिं टिकते ये भी देखा ॥ 

कोई 'मिलने से तेरे राहगीरों के कुछक चलते। 
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लंगी ठोकर जरासी हो विवश गिरते ये भी देखा ॥ 
वे बिरले लाल कोई “शुक्र” तेरे बन पथिक प्यार | 
न रुकते हें न सुरते हैं न फिर फिरते ये भी देखा॥।8॥ 
शंभवेनम 
चरण कमलों में मन मेरा लगा गर दो तो मैं जानू । 
बो फूटे भाग्य को मेरे जगा गर दो तो मैं जानू ॥ 
न घनकी जनकी या तनकी तनिक भी सुधि रहे बाकी। 
यूँ अपने प्रेम में मुझको पगा गर दो तो मैं जाने ॥ 
जनम जन्मान्तरों से है जिसे जीजान से पकड़े। 
विषय से वृत्तिको मेरी उगा गर दो तो मैं जान्‌॥ 
पता नहिं कल्पसे कितने जो हैं घुलमिल गये YA । 
किसी भी भाँति दोषों को भगा गर दो तो मै जानू ॥ 
जो छन छन “शङ्क” गिरगिट सा बदलता रंग हवाओंपर। 
सो मनको रंग में पक्के रगा गर दो तो मैं जानू ॥१०॥ 
` शंभवेनम 
तेरी जय जय हो जय जय हो अरी जगतारिनी गंगा । : 
ऐ भवभय हांरिनी गंगा मेरा मनहारिनी गंगा ॥ 
वे धनि थे भूप भागीरथ तुझे भागीरथी लाये। 
सगर सुत तारिनी गंगा सुयश बिस्तारिनी गंगा ॥ 
घड़ी भी वह महाधनि थी कि जब भूतल पे तू आई | 
भली शभकारिनी गंगा परम उपकोरिनी गंगा ॥ 
सही सचगुच वो दिन सोभाग्य से सम्पन्न था सबका । 
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हुकृत दुख दारिनी गंगा सुकृत सुख सारिनी गंगा ॥ 
तू प्रकटी विष्णु के पग से तुझे ब्रह्माने अपनाया। 
तू शिव मनभावनी गंगा सभी को भावनी गंगा ॥ 
तुझे सुर सिद्ध ने ध्याया सहज ही मोक्षतक पाया। 
विमल वरदायिनी गंगा अमित फलदायिनी गंगा ॥ 
जो लेते नाम. हर गंगा करे उसपर मेहर गंगा | 
Ua उद्धारिणी गंगा पतित उद्धारिनी गंगा ॥११॥ 
शंभवेनमः 
सदा गोबिंद गुणगाना यही मन माहि ठाना है॥ 
चरण नित शीश निज नाना यही मन माहि ठाना है ॥ 
जो रूखा देय या सखा चकाचक माल खुश होकर | 
उन्हें सब सौंप कर खाना यही मन माहि ठाना हे | 
विषम से भी विषम बनकर परिस्थिति सामने आवे। 
न दिलमें दीनता लाना यही मनमाहिं ठाना है ॥ 
भजन हो नाम संकीतेन कथा चर्चा चले उनकी । 
वहाँ हर रोज ही जाना यही मन माहि ठाना है ॥ 
जो 'डाङुरदास' यत्‌ किंचित मिले प्रिय पादरज सेवा । 
न चाहूँ और कुछ पाना यही मन माहि ठाना है ॥१२॥ 
शंभवेनमः | 
तुम्हें शिरताज रघुनन्दन मुबारक हो मुबारक हो ॥ 
हमें यह साज उरचंदन मुबारक हो मुबारक हो ॥ 
ये आलीशान सिंहासन सुशोभित कीजिये मोहन | 
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अतुल दुति भ्राज रघुनंदन सुतार हो सुबारकहदो ॥ 
चिराजो विश्व के प्यारे विशद पुरुषों की गद्दी पर। - 
लखे हम आज उरचंदन सुधारक हो झुभारक हो॥ 
अयोध्या यू सजे लखकर जिसे वैकुण्ठ भी लाजे। 
न पावे नाज रघुनंदन मुबारक हो मुबारक हो ॥ 
महा रौनक मचे हर यक गली गलि में गहागह हो। : 
` बजे बहु बाज उरचंदन गुबारक हो झुवारक हो ॥ 
सजीं सुंदर सुद्दातीं शुभ सुहागिन गावती डोलें । 
"सुमंगल. काज रघुनंदन: वारक हो मुबारक हो ॥ 
"तिलक गुरुतर कर जगका ये ही तल शुक्र” शीतल हो। 
: बनें महराज उरचंदन मुबारक हो मुबारक हो. ॥१३॥ 
शंभवेनमः `! 
क्षमा करना युझे सब जन सुहृद Ra गन बसा करना॥ 
क्षमा करना सकल परिजन सभी मति मन चमा करना. ॥ 
असुर सुर नाग नर किन्नर पितर ग्रेतादि.भी सारे । 
वो ऋषि मुनि संत हरि हर भक्त आनद घन चमा करना॥ 
अनल जलवायु महि आकाश कारण भूत संसृति के। 
नेदी नद सिंधु सर तरुवर यू वन उपवन क्षमा करना ॥ 
निकर नचत्र ग्रह शिरि गन्य पवत अन्य भी सबही । 
चतुर्दश लोक के बासी निखिलरजकण चमा करना] 
अखिल ब्रह्माण्ड के नायक विधायक विश्व “शशिशेखर'' 
मेरे. अपराधको अनगिन ऐ जीवन धन क्षमा करना.॥ १४॥ 
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शंभवेनम y 
सु अत्रसर आ गया प्रिय साथ में शभ दिन बिताऊँगा । 


5.” मैं हरके संग में हरपित हजारी बाग जाऊंगा ॥ 


रहुंगा दो पे दोई ही न शुंजायश है तीजे की । 
1 ये मोहन भोग में कंकर कहो क्यूंकर मिलाऊगा.॥ 
दिये गलबाँह दोनों ही विचरते याँ वहाँ फिरते । 
: “कहीं लख रम्य निजेन भल सथल आसन जमाऊंगा-॥। 
इधर कलकल कर सरिता उधर झर झर भरे झरना । 
सरों के कंजपर शुजारते भौर: दिखाऊ गा ॥ 
महकती मालती मन मोहती वह माधवी होगी | 
' सघन अमराइ में बस बैठकर गप्पे लड़ाऊ गा॥ 
मैं लिपटगा चरण में वे उठाकर अंक भर लेंगे । 
वे पूछेंगे व्यथा भेरी मैं रो रो कर सुनाउँगा ॥ 
निजी कोशेय से जब पोंछकर मम अश्र बूँदों को | 
वे चूमेंगे कपोलों को मैं सब दुख भूल जाऊंगा ॥ 
FAL अस्ताचल सुनहरी शाम जब होगी । 
तो लेकर मीत को कुसुमित बनों में फिर फिराऊँगा ॥ 
निशाकर जब्र उगंग शांति का साम्राज्य फैलेगा | 
“चटक सी चाँदनी में फूल की शैव्या सजाऊंगा ॥ 
` पड़ंगी चंद दुति जब मंद चिड़ियाँ चहचहायेंगी | 
उन्‌ अलसाये हृदय थन को जुगुति करके जगाऊंगा ॥ 
कटेंगे दिन यू चाँदी के वो सुन्दर रात सोने की | 
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बता कुछ कुछ दिया क्या बात सारी ही बताऊंगा ॥ 

जो पाया है न पुश्तों से हमारे बाप दादों ने। 

शपथ शिर की तुम्हारे सच वही सुख“शुक्ल'पाऊगा॥ १५॥ 

शंभवेनम 

तो आओ ले चलें तुमको अब अपनी यार बैठक में ॥ 
जरा लो देख है कैसी लगी बाजार बैठक में। 
ज्ञा खा जाती बतासा सा पलक में यह खलक सारा | 
बो देखो मौत झुँह वाये खड़ी खूंखार बैठक में ॥ 
अकड़ते एंठ में बैठे मरोरं मूँछ रह रह के। 
करो आदाब झुककर ये दिली सरकार बैठक में ॥ 
मृतक कंकाल मत समझो मेरा जीता सगा भाई | 
मगर कंकालता उसपर हुई साकार बैठक में । 
ठनकते ठाठसे तबले ठुमकतीं बेस बाई जी । 
'उठाते खिलेखिलाते दोस्त का दरबार SF Ñ I 
बगल में वेदना से आह भरते बेतरह मरते । 
सुनो दिल पोढ़कर कैसी मची चीत्कार बैठक में॥ 
दबाये नाक जो बैठे थे प्राणायाम करते हैं। « 
JILI योग, ये करते, नियत आचार बैठक में ॥ 
za मनचले सब हें; इधर भी झाँक लो कुककर। 
ये चुम्बन ओर आलिंगन बसा व्यभिचार बैठक Ñ I 
महकती मालती मनमोहती वह माधवी जूही । 
गुलाबी क्यारियाँ छाई, गुले गुलजार बठक में॥ 
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सभी aA से हें दिखते खड़े जा टू ठ जंगल में | 
कुछ में पत्तियाँ पीली परी पतभार बेठकमें ॥ 
इधर कलकल करे सरिता, उधर झरझर झरे झरना | 
तिधर हैं धूलके उड़ते गजब गुब्बार बैठक में ॥ 
कहीं सत नाम की धुन है कहीं हो लाले हालारा । 
कहीं रोने कहीं गाने का गुंज गुंजार बैठक में ॥ 
मुझे हर रंग में हर ढंग में इर एक हरकत में | 
दिखाता “शुक्ल” बेठक बाज का खिलवार बेठक में ॥१६ 
` शांभवेनमः . 

खिलौना दिखाकर लुभाते हो मुझको । 

यूँ क्यूँ यार मेरे झुलाते हो सुको ॥ 

पता नहिं खता क्या लगा दूर करके। 

ऐ निदय अभी तक भुलाते हो मुझको ॥ 

चखाते हौ सुस्वादु भोजन कमी औ। 

कभी दृश्य मनहर दिखाते हौ मुझको ॥ 

तरह बेतरह के विषय भोग देकर | 

वजह क्या जो इनमें फंसाते हो मुझको ॥ 

उठा तो चुका सच मुसीबत AI 

तम इतना गुगा नहिं अघाते हो मुझको ॥ 

` पिघलता नहीं क्‍यों कलेजा तुम्हारा। 
हा कैसे विरह यह सहाते हौ मुझको ॥ 
बड़े मृदु बड़े ही सरस आप हो के। 
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` है क्या बात क्रमशः घुल्लाते हौ मुझको ॥ 

!, -जो . अर्ग मेरा बुरा. लग रहा हो। 

! `= „` „तो क्यों नहिं जहाँ से मिटाते हो मुझको ॥ 
। “मिला आप में “शुक्र” लो दो. खतम सब । 

¦! = यहाँ से बंहाँ क्या नचाते हौ सुखको | १७॥ 

॥ ४ 5०. १7; . शंभवेनस 

: ५ .„ फकत पूछता मत समझ यार मैं तू |: 
52; ; ये सच है न हूँ एक ही सार मैं तू॥. ' 


d ó 


बताते यही :वेद औ शाख्न सारे। 
: रहे, आदि में. एक आकार मैं तू॥ 
: तो :फिंर कब हुई क्रिसलिये ये . जुंदाई । 
¦ बता कौन इसका .गुनहगार अैंतू॥ 
|] बुरी कौन थी वहः घडी जब. कि बिछुड़े। 
T फिर मिल सके दोनों दिलदार मैं तू॥ 
तुरे रंज है या नहीं. आह इसका:। 
(जुदा हो रहा हूँ जो बेकार मैं तू॥ 
'जी है तो फिकर जल्द कर मीत मेरे । 
“मिल्‌ खोल दिल फेर .इकबार मैं तू-॥ 
! जो मैं कर सङगं हरं तरहसे कराले। 


'बनू एक फिर “शु” सरकार मैं तू ॥१८॥ 
शंभवेनमः 
हूँ करता विनय सो न इन्कारना तुम | 


aait 


°° 
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मेरे,सिर सदा कर कमल घारना तुम ॥ 
तुमने दिया जन्म जबकी जगत में | 
तो जैसे बने देव प्रतिपालना तुम ॥ 
जो जीवन की हो छोटी मोटी. जरूरत | 
उसे भी नहीं और पर डारना तुम ॥ 
न मार मुझे अंत में काल. या यम। 
मेरे. प्राण प्यारे . मुझे मारना . तुम ॥ 
जरूरत नहीं . “शुङ्ग” तरना है तो मी। 
अगर तारना तो स्वतः तारना तुम ॥१६॥ 
शंभवेनम 
नजर नेक अपनी . हटाना नहीं तुम। 
बढ़ा प्रम प्रियवर घटाना नहीं तुम॥ 

: चुरा हूँ सही मैं न कुछ -फूठ इसमें. 
अधम जान हमको छटाना नहीं तम ॥ 
जो है लिख लिया नाम अपनों में मेरा] 
कभी ग्राण प्यारे कटाना नहीं तुम ॥ 
जो देते हो देते चले रोज जाना | 
किसी दिन अंगठा चटाना नहीं तुम ॥ 
जो विठला लिया दिल में है “शुक्ल” मुझको । 
तो दिलदार अत्र दिल फ़टाना नहीं तुम ॥२०॥ 

; शंभवेनम $ 
तुझे जिंदगी भर .मनातां _ रहूंगा । 
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दिली यार अपना बनाता रहूँगा ॥ 
बुरा हूँ सही फीसदी सो मैं तो भी । 
तेरा बन तेरे में गनाता रहूंगा ॥ 
है ae मेरा तुही लोक त्रय में | 
यही भाव अपना जनाता RTT ॥ 
सुने मत सुने यह है मजी तिहारी। 
निजी दीनता मैं सुनाता रहूंगा ॥ 
समझकर समय का सदुपयोग सुंदर | 

.: सु गुणगन तेरे गुनगुनाता रहूँगा ॥ 
सरस रस तेरा साथ रसिकों के तेरे | 
मुदित छानता ओ छनाता रहूँगा ॥ 
तेर प्रेम पीयूष में “शुक्र” सादर । 

` मैं मन बुद्धि संतत सनाता रहूंगा ॥२१॥ 

शंभवेनम 

मेरा यार तू है मेरा प्यार तू है। ` 
मेरा दोस्त तू मेरा दिलदार तू है ॥ 
मेरा प्रेम तू मेरा नित नेम तू है। 
मेरा मीत भल मेरा गलहार तू है ॥ 
मेरी माय तू मेरा वर बाप तू है । 

` मेरा भाय तू मेरा परिवार तू हे ॥ 
सेरा साज तू मेरा सरताज तू हे। 
मेरी शौक तू मेरा सिंगार तू है॥ 
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चौथा भाग 


मेरी जात तू संच बनी बात तू है। 
सेरा सार तू मेरा संसार तू है॥ 
सेरा घमं तू मेरा शभकमं तू है। 
मेरा कार कुल मेरा सरकार तू है ॥ ' 
सेरा लोक तू मेरा परलोक तू है । 


मेरी मुक्ति का “शुक्र” दातार तू है ॥२२॥ 


शंभवेनमः 
इधर भी नजर यार इकबार कर दे । 
कृपाधार की रंच बोछार कर दे॥ 
विवश हूँ मैं विश्वेश माया से तेरी । 
वरज करके कम उसका अधिकार करदे l 
जो अनगिन्त अपराध अह निशि है होते | 
उसे भूल उससे भी निस्तार कर दे॥ 
परिस्थिति हे संभव सभी सामने तो । 
करूं सामना शीघ्र तैयार कर दे॥ 
कहूँ क्या भला जानता क्या नहीं -तू। 
जो अनुकूल हो वोही उपचार कर दे ॥ 
नहीं और की आश बिश्वास करता । 


भली भाँति बढ़ और इतवार कर दे॥ 


हूँ तेरा बना “शुङ्ग” जन्मान्तरों का । 


तू हाँ करके स्वीकार सरकार कर दे ॥२३॥ 
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शंभवेनम 
तेरी राह पर चल पड़ा तेरे बल RI 
अगम सिंधु में हल पड़ा तेरे बल पर ॥ 
मिते हैं पड़ते सुजन जिस विषय Ñ | 
नजर बंद कर खल पड़ा तेरे बल पर ॥ 
गुजर आजंतक की गुजारा तू जैसे । 
i फिकर तू ही कर कल पड़ा तेरे बल पर ॥ 
बुरा पेट भर कर लिया तेरे बिन भी । 
तू कर सक तो कर भल पड़ा तेरे बल पर ॥ 
महा शस्त मैं शुक्ल! द्रव बिन हुये ही। 
तेर. साँचे में ढल पड़ा तेरे बल पर-॥२४॥ 
| शंभवेनमः 
' तहेदिल से कहता हूँ एतबार कर ले । 
“जो मेरा बचा शेष हो सो भी हर ले॥ 
जो जोरा है ज्यू त्यू कृपण बन बड़ा ही । 
तू बन चोर चितचोर सब मस जर ले ॥ 
भले या बुर सस्य से कम सेर। 
उसे भी तू पशुपति सुखित शीघ्र चर ले ॥ 
जिसे पांल सुख से फुलाया फकत मैं । 
महाकाल बन काल झट गाल धर ले ॥ 
"रहे जब न मैं के सिवा JE बाकी । 
` तो तू ले उसे प्राण धन गोद भर ले॥ २४ ॥ 
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शंभवेनम: 
किया है बरन तुझको भोला समझ RI 
गहा है चरन तुमको भोला समझ कर ॥ 
अथस मैं महा आ पड़ा द्वार RI 
हे अधमोडूरन तुमको भोला समझ कर ॥ 
कुटिल क्रोधि में सामने आ सका हूँ। 
ऐ फणि आभरन: तुमको भोला समझ कर | 
तुम्हीं से है निस्तार संभव विचारा । 
हे तारन तरन तुमको भोला समझ कर ॥ 
नमित माथ सब देव को त्याग तुम्हर । 
हुआ हूँ शरन तुमको भोला समझ कर ॥ 
बहुत कुछ हूँ उम्मीद तुमसे fA मैं। 
ऐ ढर ढरन तुमको भोला समझ कर ॥ 
“पतित. शुङ्ग भी पासं की आश करता। 
हे भवभय हरन तुमको भोला समझ कर ॥२६॥ 
शंभवेनमः > 
: किसी भाँति बानक बनादो दयामय । “ 
: मुझे! प्रेम रस में सनादो दयामय ॥ | 
` न सुधि बुधि रहे शेष किंचित किसीकी | ' 
मगति भंग ऐसी छनादों दयामय 
“मलाया बुरा जो भी हं. भूल इसको | 
` अत्र अपनो में मुझको गनादो दयामय || 
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कृपासिंधु कहते तुम्हें संतजन सब। 
-कृपासिंधुता कुछ जनादो दयामय ॥ _ 
लगा जो लिया (शुङ्ग! नाता है तुमसे । : 
सो संबंध प्रतिछन घनादो दयामय ॥२७॥ 
शंभवेनमः 
मुझे पास अपने बुलाते नहीँ क्यों । 
सुखद्‌ गोद अपनी सुलाते नहीँ क्यों ॥ 
ये सच है न हूँ आपका ही कोई मैं । 
तो फिर दोष मर धुलाते नहीं क्यों ॥ 
दिवस निशि सदा याद अपनी कराकर । 
सेरा मन मजे में धुलोते नहीं क्‍यों ॥ 
पिला प्रेम मद मस्त मुझको बना त्यों । 
'तुरत तुल्य जनके तुलाते नहीं.क्‍्यों ॥ 
न मिलते हौ जबतक हृदय धन 'सुझुंल' को | 
बिरह बेदना में रुलाते नहीं कंयों।।२८॥। 
शंभवेनमः 
ये कर आज कह तू न कल ओर सकता ॥ 
टला वक्त काफी न टल और सकता ॥ 
जो करना है TA करनी दिखा अब | 
चला खूब हाँ हँ न चल और सकता ॥ 
श्चलावे में पड़ करके तेरे बहुत ही। 
मला हाथ मैंने न मल और सकता॥ 
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gT | 
छला सो छला, अब न. छल और सकता ॥ 
लगा JE सीने से शीतल हृदय कर | 
जला जुग जुगाँ से न जल और सकता ॥ २६ II 
शंभवेनम 

तेर पाद पद्मां में प्रतिदिन परूगा॥ ५ 

तुझे जानकर श्रेष्ठ वर मैं IEN 

वृथा जान अपने लिये योग जप तप | 

तेरी याद्‌ प्यारे सैं केवल करूँगा। 

न शुभ कर्म संचय पै कुछ ध्यान देकर । 

तेरा ग्रेम जो भर सकूगा भरूगा॥ 

किसी हानि या लाभ को पा कभी भी । 

तेरे द्वार से सच न तिलभर टरूँगा ॥ 

ज्यों रखता जतन से कृपण याँ तुम्हें मैं । 

हृदय में सुरक्षित हृदयधन घरुंगा ॥ 

मिलेगा न जबतक तू ग्राणों का प्यारा । 

बिरह बेदना में जरूरी जरूंगा॥ 

मिलन का मधुर “शुक्ल' मौका समभकर। 

न मानो कि मानो मुदित मन मरू गा ॥ ३० ॥ 


द शंभवेनम 
मुझे! करलो स्वीकृत शरण दीन बन्धो ॥ 
मैं गहता तुम्हारा चरण दीन बंधो ॥ 
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' हैं कहते सभी संत जन एक स्वर से | 

हौ तुम देव औढर ढरन दीन बंधो ॥ - 
. बता वेद औ शास्र भी यह रहे हें। 

` ? तुम्हीं आशु आरति हरन दीन बन्धो ॥ ` ` 
तुम्हारा हुँ कहते हि अपना बनाना | 
यही है. तुम्हारा परन दीन बंधो ॥ 
सैं जन्म शत का तुम्हारा हि मानो । 
तुम्हीं केरते पोषण भरन दीन बंधो ॥ 
सदा से हि सौंपा हिताहित है अपना | 

वो तुमकोहि जीवन मरन दीन बंघो॥ . 
समझ सोच सत्र शुक्ल' सीने लगाकर। 

मिटा जीव कां दो जरनं दीन बंधो ॥ ३१ ॥ 


किसी रूप में आओगे सामने तुम ॥ 
भली भाँति से भावोग सामने तुम ॥ 
परस्पर बढ़ाने जो प्रतिदिन पधारो । 
मुझे भी - बढ़ा पावोग सामने तुम ॥ 
मैं सवस्व दूँ सौंप बदले में उसके। 
५ £ “जो मेर लिये लाओग सामने तुम ॥ 
तो मर्मान्तक्री बेदनो होगी बेशक | 
मुझे छोड़कर जाओगे सामने तुम॥ 
तो बिक जाऊंगा 'शुक्ल' हाथों तुम्दार। 
हृदय धन जो अपनाओग सामने तुम ॥३२॥ 
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शंभवेनम 
तुम्हें आज सब बात दिलकी बताऊ ॥ . 
सुनो साफ इजहार तमको सुनाऊं ॥ 
विषय हों भलेही बुरे किंतु मुझको । 
हैं लगते भले मैं न इससे गुलाउँ ॥ 
न इतना हि संबंध इनसे पुराना। 
तो क्‍यों कर कहें आप इनको दुराउँ ॥ 
जरा आ गई पर जरा भी इसी से। 
इमानन कहूँ सन न इनसे मुराऊ ॥ 
क्या परिणाम होगा इसे सोचने की । 
है फुरसत कहाँ जो मैं माथा खपाऊँ॥ 
समझता हूँ थोड़ी बची जिंदगी हे । 
` मजा लूट लूँ और जो लूट पाऊ॥ 
बना नहिं सका अब तलक बाल भर भी। 
' तो इस उम्र में व्यथ अब क्या बनाउ LA 
'करीबन यही ख्याल मेरा है सचमुच । 
' नमक मिर्च बेफायदा क्यों लगाऊ॥ 
` हाँ उम्मीद तुमसे बहुत कुछ दै मालिक | 
“इसी पर न मैं Ir फूला समाऊ ॥३३॥ 
शंभवेनंमः ` 
* बनेगी बनाये तुम्हारे सुनो जी। 
. जो बिगरी बिगारे हमारे सुनो जी ॥ 
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वो आसान था आदतन जो. बिगारा | 
` न सुधरे हमारे सुधारे सुनो जी॥ 
प्रमादी प्रकृति बृत्ति भोगों की भूखी। 
सम्हलता नहीं मन सम्हारे सुनो जी ॥ 
कहूँ. साफ है ही छिपा आपसे क्या । 
विषय ही हें हमको पियारे सुनो जी | 
हें साधन कठिन सब बनाने के बेशक | 
सिहरता हँ केवल बिचारे सुनो . जी ॥ 
नहीं राइ हमको कोई दीखती है। 
बड़ी दूर तक भी निहारे सुनो जी ॥ 
तुम्हीं डॉड़ पतवार लो हाथ में तो। 
लगे “शुङ्गः किर्ती किनारे. सुनो जी ॥३४॥ 
शुंभवेनमः ` 
तुम्हें बात सब सच बताऊ जो है सों । 
न झूठा जरा भी जताऊ जो हे सो ॥ 
नं करता बुरी चापलूसी जगत की । 
सु गुणसिंधु के गुण ही गाऊ जो है सो ॥ 
न मानो कि मानो खुशी हे तुम्हारी । 
मैं उसमें महामोद पाऊ जो है सो ॥ 
सिली नाम की नीकी नैया उसी पर । 
चहू और को भी चढ़ाऊ जो है सो ॥ 
बड़े से बड़े बूड़ते जिस जलधि में। 
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तिरू मे सभी को तिराऊ जो है सो ॥ 
शरण सिफ सवश|की ले समझ लो | 
अनायास बिगरी,बनाऊ जो है सो ॥ 
जिसे चाहते योगी-ज्ञानी-तपस्त्री | 
उसी में मैं इबू इबाऊ जो है सो ॥ 
न्‌ ऊधो का लेना न माधो का देना। 
यू बेबाक जीबन बिताउँ जो है सो ॥ 
पिये ग्रेम का शुङ्ग मद मौज में बस | 


बना मस्त गुरचँग बजाऊं जो है सो ॥३४॥ 
WAJAH 


भरोसे पड़ा हू तुम्हारे सदाशिव | 
तुम्हीं रहते हमको सम्हारे सदाशिव॥ 
कहीं बनके सरजू , कहीं सतनरायन | 
कहीं द्वारका दे सहारे सदाशिव॥ 
कहीं बनके ननकू कहीं बनके मंगल:। 
कहीं बनके प्रज पियारे सदाशिव ॥ 
कहीं राम बलराम शंकर व भोला | 
कहीं कृष्ण दिलके दुलारे सदाशिव ॥ 
कहीं बनके सत्या वो बब्बी बिशंमर | 
कहीं आ शंभू सुबारे. सदाशिव ॥ 
कहीं मस्त माना गुरू कहिं गुलन्लू | 
कहीं . बाजपेई: बिचारे. सदाशिव ॥ 
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कहीं वैध बन की दवाकी व्यवस्था । 
कहीं मिस्तिरी घर सुधार सदाशिव ॥ 
लें कम काम दें दाम बेसी सुसादर। 
बने नेक स्वामी AER सदाशिव॥ 
कहाँ लों कहूँ 'शुक्ल' देशी विदेशी:। 
सभी रूप धार हमार सदाशिव ॥ ३६ ॥ 
O -शांभवनमः `` ` 
अगर आपहौ जी मगर आप हौ जी ॥ 
सभी सधी YA उगर आपहो जी ॥ 
वो बीरान बीहड़ सघन: आपहो वन | 
यूँ नीके. नवोदित नगर आप हौ जी ॥ 
इधर आप आपी.उधर आप आपी । 
समझता हूँ यह मैं सगर.आप हौ जी || 
बसे आप सबके दिलों बीच तो भी । 
ये सच है कि सबसे कार आपहो जी॥ 
अलौकिक हो तुम शक्तियाँ शुक्ल तुम्हरी। 
बड़े पुष्ट, काँची गगर आपहो जी ॥३७॥ 
 शंभवेभमः 
बड़ों से बड़ी हे बढ़ी. शान तेरी ॥ 
सभी सद्गुणा से मढ़ी शान तेरी ॥ 
चराचर जगत्‌ के पतित दीन दुखियोँ । 
के कातर दिलों से कढो शान तेरी ॥ 
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आपाताल व्यापी सुभूतल भरी त्यों । 
'सरग से भी . ऊचे चढी शान तेरी ॥ 
अचल औ अटल शैल सी ध्रव सी इकसी । 
'युगों कल्पो से यह ठढी शान तेरी ॥ 
उतरती नहीं 'शुक्ल' सिर से कभी भी। 
'- जबरदस्त जादू पढी शान तेरी ॥ रे८ ॥ 
शभवनस 
इधर नेक अपनी नजर कर दो प्रियवर ॥ 
वरद हस्त सरपर मेर धर दो प्रियवर ॥ 
जुरे. जन्म जन्मान्तरी. दोष गन जो। 
उन्हें आप बन RE दरदो RAR I. 
सुधा सार मधु से मधुर ग्रेम मधु को। 
RA बीच भलि भाँति से भरंदो प्रियवर ॥ 
बिते याद में घेस बाकी तुम्हारे। 
zA नेकबर एक वर वरदो प्रियवर ॥ 
विरह ज्याल जलता 'सुझल' जान करके । 
मिलन बारि झर झर झटिति झरदो प्रियवर ॥३६॥ 
शंभवनमः . 
'समझना तेरा शुम मरम लाभकारी ॥ 
तुझे सौंपना सघ करम लाभकारी ॥ 
समी सह हाँ इन्द दुनियाँ के ऐसी । 
बनाना प्रकृति को नरम लाभकारी ॥ 
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तेरी याद्‌ चर्चा तेरी; तेरी सेबा। 
समता हूँ में यह धरम लाभकारी ॥ 
मंगन मन पुलकि तन-प्रचन गदगदाये। 
तेरे गुण का गाना परम लाभकारी ॥ 
इतर आश विश्वास को IE छोड़े । 
शरण तेरी होना चरम लाभकारी ॥४०॥ . 
शंभवनमः 
बहुत ही समझदार है सार मेरा॥ 
` सम्हाले ये कुल कार है सार मेरा ॥ 
' गगन वायु जल तेज पृथ्वी मिलाकर । 
, बनाया ये संसार है सार मेरा ॥ 
जो जैसा है उससे उसी भाँति करता । 
_ यथा योग्य व्यवहार है सार मेरा ॥ 
. बताया नहीं जाय सकता कि कबसे | 
चलाता ये व्यापार है सार मेरा ॥ 
फ्रक रंच पड़ता सुना कौन देखा। 
व्यवस्था गुणागार हे सार मेरा॥ 
समी शक्ति सामर्थ्य सम्पन्न होते | 
बडा ही मिलनसार है सार मेरा ॥ 
मै हुँ शक खुश अपनी खुशकिस्मती पर | 
मिला यार दिलदार है सार मेरा ॥४१॥ 
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पलट जा यहीं से बदल जा रे जीवन । 
हुआ सो हुआ अब सम्हल जा रे जीवन ॥ 
बिगड़ तो चुका हाय हद आखिरी तक। 
न कर देर अब झट सुधर जा रे जीवन॥ 
भर जो पर कर विकारों को बाहर। 
'फूटिक मणि सा बन तू बिमल जा रे जीवन ॥ 
क्या किसने किया कोन है क्या विगाड़ा। 
इसे बस अभी सब बिसर जा रे जीवन ॥ 
खुशी बाखुशी हँसते ही हँसते प्यारे । 
विपत सह सभी खुब निखर जारे जीवन ॥ 
फसा कर तुझे वान्रों सा नचाती। 
'सो माया के फंद से निकल जार जीबन ॥ 

. फिकर रंच मत कर यहाँ या वहाँ की | 
जिकर में तू उसकी बहल जा रेजीवन॥ 

` ब्रिफलता बहुत लग चुकी हाथ तेर | 
अब इस वार तो हो सफल जा रे जीवन ॥ 
बहुत मर चुका बोल कब तक मरेगा। 
कहे शुक्र! अव हो अमर जा रे जीवन॥४२॥ 

शंभवेनमः ; 

समझ ली गई सब तुम्हारी कला जी । 
लुकोगे कहाँ अत्र लजीले लला जी |! 
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हो जितना सका हर तरह हाय हमको । 
बहुत चार तुमने छकाया छला जी ॥ 
'तो भी तुम हो प्यार झुझे प्राण से भी | 
मैं भी प्यार में ही तुम्हार पला जी ॥ 
खुला भेद जादूगरी का मगर अघ | 
“सभी मोह भ्रम एक दमसे -टला जी ॥ 
“. सभी बस्तु में व्यक्ति में तुम बिराजे | 
अकारण ही करते सभी का भलाजी ॥ 
TAN कभी बाल बाँका है उसका । 
'तुम्हें शौकसे सौंपता जो गला जी ॥ 
युगों कल्पां से जोकि पीछे पड़ी थी। 
सभी टरगई बर गई सब बला जी ॥ 
मिटे ताप औ पाप भी उसके सारे । 
' सुकृत जन्म जन्मों का उसका फला जी॥ 
'सु-सीने लगां 'शुक्ल' का जी जुड़ाओ। 
तुम्हारी कसम वेतरह हुँ जला जी ॥ ४२ ॥ 
:? . शांभवेनम 
मेर ग्राणप्यार हमारे हृदयधन ॥ 
ए दिलके दुलार हमारे हृदयधन ॥ ` 
में रहता हँ भूला तुम्हें किंतु कबहीं । 
न हमको बिसार हमारे हृदयंधन ॥ 
गिने रच गुण भी पे दोषों के गिरि भी। 
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.न तुमने . निहार हमार हृदयधन ||: 
. ढेके आँख खोटी चलूँ राह तो भी | 
हो रहते सम्हार हमारे हृदयधन ॥ 
न इतनाहि जितनामि हमने बिगारा | 
सभी को सुधारे हमारे हृदयधन॥ 
कहे कोन अब तक कहाँ बहके जाता। 
न करते किनार हमारे दृदयधन ॥ 
तमी शुक्ल सचमुच बिका दाम बिनहीं । 
मैं हाथों तुम्हार हमारे हृदय धन ॥ ४४ ॥ 
शभवनमः 
न अभ्र कर सकेगा विकल चूतिये तू। 
निकल झट निकल झट निकल चूतिये तू॥ 
: अवे मोह उल्लू के पट्टे सम्दलजा | 
गया वेतरह है फिसल FRA तू॥ 
वो कम्बख्त तू काम भी सर पटक बस | 
बुरा हो गया है शिथिल चूतिये a 
कुटिल क्रोध तेरी भी हस्ती मिटेगी। 
परस प्रेम जागा पिघल चूतिये तू॥ 
निलज लोभ जा भागजा जायगा नतु। . 
सु संतोष द्वारा निगल चूतिये तू॥ 
अहंकार मिथ्यात्व तेरा मिटे झट। 
भरे रूप अपना असल . चूतिये तू ॥ 
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अरे मूढ़ मत्सर तुरत बाँध बिस्तर । 
aga 'शुक्ल' भागो सकल चूतिमे तू ॥ ४५ ॥ 
शंभवेनम' 
सुनो : शंगुजी नेक विनती हमारी ॥ 
हमें आश है एक शंकर तुम्हारी ॥ 
` झबुध बाल विद्या सुबुधि हीन ह मैं । 
दो मुझको बना वेद बिद शाख्नधारी ॥ 
न कुत्सित कोई काय हो देव मुझसे । 
बनू विज्ञ वड कमं आदश कारी ॥ 
करू लोक सेवा भरू भक्ति हिय में | 
उरू नहिँ किसी से कभी भी पुरारी ॥ 
है यह ब्रह्म वह ब्रह्म सब त्रम W । 
है करता यही बस विनय 'त्रह्मचारी' ॥ ४६ ॥ 
शंभवेनम 
मुझे दास अपना बनाओ हो शंकर ॥ . 
'मुझे भी गनों.में गनाओ हो शंकर ॥ 

. जो मुझमें कमी है तरह वेतरह की । 
A निज पूणता को दिखाओ हो शंकर .॥ 
जो सजता न राजा महाराज का भी। 
सो सौभाग्य मेरा सजाओ हो शंकर ॥ 
रहे याद यह वैषयिक वस्तु में तो । 

` नहीं नाथ गुझको फसाओ.हो शंकर I 
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जलनं जल्द ही जीव की जाय जिसमें | 
सुभ प्रम अपना पिलाओ हो “शंकर! ॥ ४७॥ 
AAA 

जौन जिसने कही तौन विकी मुनी |! 

सत देखा ङिमा डा न काता इना 1] 

जो जची या हुई ऋणा श्य नर्द j 

` बोही अपने लिये राह मेने il 

सब भले, मार्ग सत्रका भत्ता सोच कर | 

में न करंता किमी से मी साथा उना ह 

- यों हुआ कब कहाँ एकमत विश 

कोई छोटे छटे कोई बनते बड़े | 
कोई हैं निगुंगी कोई अतिशय गुनी । 

एक की धाक, यक की कटी नाक दे ! 

एक अधमा अधम यङे महा है डुनी । 

शुक्रः सादर सभी की करें. वंदना । 

रंच रखता नहीं मेद : पापी पुनी zall 

#5  शंभव नमः. › - 

में जो करता हूँ पुझको करन दीजिये । 

हँसते हॅसते. नरक में परनः दीजिये | 

mà wA स्वप्न में भी सदा ६ 

/: पाप से _ प्रत्न अपना भरन , दीजिये # 


A! 
` + 
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कोई कुछ जोरते कोई इछ जोरते। 

` .. झघ युम जोर करके धरन दीजिये ॥ 
शील संकोच की. कुछ जरूरत नहीं | 
ताप तीनों से मुझको जरन दीजिये ॥ 
बीज बोया है काट्ूंगा उल्लास से। 
बीच बाजार नौबत झरन दीजिये ॥ 
भोगते सिसकते AA ` कलपते। 
यो बुरी ` मौत मुझको मरन दीजिये ॥ 
“शुक्ल''अनिवार्यं है साथ ही साथ यह | 
आप अपने चरन में शरन दीजिये ॥४६॥ 


शंभवेनम 


बेहयाई हमारी _ मुबारक ÈI 
मुह पिटाई हमारी झुबारक रहे ॥ 
मेरी तोहीनी मुझको सुबारक रहे । 
नक कटाई हमारी झुयारक रहे॥ 
मुझको अपमान सब दिन मुबारक रहे | 
जग हंसाई हमारी मुबारक रहे॥ 
द्र (बद्र ठोकर भी मुबारक रहे। 
थुक . थुकाई हमारी मुबारक Ql 
उक्त अतिरिक्त भी 'शुक्ल' मेरे लिये । 
भलि भलाई हमारी FIRE रहे ॥ ५० ॥ 
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; शांभवेनमः 
हो न सकता हूँ मैं दूसरे की शरन ॥ 
'कोई कर्ता हो त्रयलोक पोषन भरन ॥ 
और कोई नहीं मात्र बस एकही । 
जन्म जन्मान्तरों के लिये है परन | 
जीव जीबन रहे जितने ही कल्प तक | 
छोड़ सकता नहीं आपका मैं चरन ॥ 
.रंच परवा नहीं मिटने के बदले में । 
जाय बढ़ सौगुनी मेरे जी की जरन ॥ 
वह महामूढ़ है जो तुम्हें छोड़ कर। 
चाहता ओर को देव औढर ढरन॥ 
है विफलता लिखी भाल उसके सही । 
लोक परलोक की अति अमिट अच्छरन ॥ 
मेरा तो आपके हाथ में “शुक्ल” है । 
मानिये सत्य ही नाथ जीवन मरन ॥ ५१ ॥ 
शंभवेनमः 
कोई घर जायतो बाबा में क्या करू ॥ 
कोई हर जाय तो बाबा मैं क्या करू ॥ 
ऐसे मौके पै देके दगा बेतरह। 
कोई टर जाय तो बाबा मैं क्या करू ॥ 
करके शादी की पूरी तयारी भली । 
.कोई मर जाय तो बाबा मैं क्या करूँ I 
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जो कि लाखों में शायद दिखे खेल सो | 
कोई कर जाय तो वाबा:में क्या करू ॥ 
देखकर इद: दुनिया के दुख शोक मय । 


कोई डर जाय तो बाबा मैं क्या करू ॥ 
हो शरण रामके सटू चरण रामके | 
कोई पर जाय तो वावा मैं क्या करू ॥ 
शुक्ल वांतोंहि बातों में जग जालसे 


कोई तर जाय तो बाबा मैं क्या करू ॥ ५२ ॥ 
y शंभव्रेनम a] 


चाहता है ये जी कुछ कहूँ आपसे ॥ 
दिलकी चाही भी अपने. चहूं आपसे ॥ 
आप. मेरे हैं मैं हूँ सगा आपका | 
प्यार और मार भी. सब सहँ. आपसे ॥ 
मुझसे जो गलतियाँ होती ही जाती हैं । 
: मानिये सच मैं शरमिन्द हूँ आपसे ॥ 
तो भी सब देखता आपको सद्य हैं । 
रोज ही तो रियायत लहू आपसे l 
सौ हजारों शरारत. किया मैं करू.। 
पर.शरांफत.ही बनती तह आपसे ॥| 
शीलही .आपकी शोख है.:कर दिये । 
इतनी जो धष्टता मैं गहू आपसे ॥ 
में असल आपका हँ किसी भी तरह । . 
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सत्यः कहता हँ बाहर न हूँ आपसे ॥. 
! बेचिये सेत योँही लुटा . दीजिये।, . 
चूँ करूंगा नहीं कुछ महेँ आपसे.॥: | 
` -'लांलसा यक्‌ तहेदिल में हें यह छिपी। 
रात दिन “शुक्ल' घुलमिल रहै आपसे ॥ ५३ ॥ 
शंभवेनमः 
दीजिये. खोलकर दिल जो. कुछ दीजिये। 
लीजिये खोलकर दिल जो कुछ लीजिये ॥ 
सें बिका दाम बिन आपः के हाथ हूँ। 
कीजिये खोलकर दिल जो इछ कीजिये॥ 
उज्ज उसमें भी होगी नहीं. RA | 
खीजिये खोलकर दिल जो कुछ खीजिये ॥ 
मेरी भी. गलतियाँ सारी कमजोरियाँ। 
पीजियें खोलकर दिल जो:कुछ पीजिये ॥ 
“शुक -शुभ प्रेम के रंग में मस्त हो। 


: “जीजियें. खोलकर, दिल जो इछ जीजिये ॥ 


: शंभवेनमः - ४८ 
उससे लगा लिया है नाता जो मैं बताऊ ॥. 
होकर उसीके रहना भाता जो मैं बताऊ॥ 
' इन मतलबी जनों से व्यवहार बंद करके | 
: खोला उसीसे अपना खाता जो में बताऊ ॥ 
: चाहूँ किसीसे.कुछ यह मिट चाह ही गई है। ` 
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उससे जरूरियातें पाता जो मैं बताउँ॥ 
रुचती.न और चरचा दूजी न जिक्र भाती | 
गुणगनः उसी के हरदम गाता जो मैं बताऊ ॥ 
उसकेहि शुभ अलौकिक प्रिय ग्रेम के नशे में । 

; रहता हुँ 'शुक्ल' मदका माता जो मैं बताऊ ॥५५॥ 
शंभवेनमः 
जपता हूँ गौरिशंकर भजता हूँ गौरिशंकर ॥ 
छन छनगुदित मगन मन कहता हूँ गोरिशंकर ॥ 
हैं तो सुरेश सुरगण सुरलोकमें करोरों। 
पर मैं चरण शरण में रहता हँ गौरिशंकर ॥ 
साधन न और जानू गति हो अनन्य केवल | 
-पृदकंज युग युगल के गहता हूँ गौरिशंकर ॥ 
नहिं लोक सुख नहीं ही परलोक चाह मुझको | 
पग प्रीति रीति चितसे चहता हूँ गौरिशंकर ॥ 
जोगीश चाहते जो ज्ञानी जो प्राप्त करते। 
अनयाश शांति शुभसो लइृता हू 'गोरिशंकर' YSI 
शांभवेनम 

चेतकर जड़ जीव जन्दहि कयां बना अंधा अबे ॥ 

जो भजन में होय बाधक छोड़ वह धंधा अबे ॥ 

भार सब .सरकार पर क्यों चप रहा बेकार तू। 

हो तुझे परतीति तब जत्र खींच कुछ कंधा अबे ॥ 

यह बिना जाने फिकर में पुत्र धन. धामादि के । 
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रात दिन. रहता विवश तू बैलसा नंधा अबे॥ 
इतनही कयां साँचही हे बिश्व व्यापी तत्व तू। 
फिर समभता क्यों अपन को व्यथही बंधा-अबे ॥ 
शुक्ल' शुभ सिव सत्य सुंदर है तेरा अस्तित्व जो | 
ले फसा उसको भला है कौनसा फंदा अबे ॥ १७॥ 
शंभवेनस 
अपनही लघु शिशु समझकर वर कृपा की कोर कर माँ ॥ 
सर हमार पर दयामयि द्रवि वरद्‌ कर युग्म धर माँ ॥ 
बाल बोध विहीन तेरे दूध का पाला जो. मैं । 
अंब पर करुणामयी कह तो गई क्योंकर विसर माँ॥ 
तू भली भोली. बड़ी अच्छी मेरी जननी बता। 
देरतक कैसा बना जी, फेरली पुतली उधर माँ॥ 
और क्या जान किसी को एक तू आश्रय मेरी | 
बोल तूही बोल तब कैसे कहाँ जाऊ किधर माँ ॥ 
भाव भल वात्सल्य से प्रेरित हृदय होकर अरी | 
शुक्ल' बन अनुकूल ऐ सुतवत्सले से गोदभर माँ ॥५८॥ 


शंभवेनमः ` ` 
है बनी कैसी मनोहर मंजु मरे यार की ॥| 
अन्नकूटोत्सव की. झाँकी कीजिये सरकार की ॥ 
रत्न सिंहासन बिराजे मध्य सज धज आप हैं। 
है चतुर्दिक में सजावट व्यज्ञनों के बजार की ॥ 


`; हैं घरी पूरी मुलायम गम गमं कचौरियाँ | 
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' खूंब्रही पूली: फुलौरी औ. पकोरी चारकी॥' 
' बालंसा बारीक सुंदर सेव दसबिध दालमोटः। 
: पपड़ियाँ पापड़ समोसे खस्त मोयनदार की I: 
हैं गिनाये जा नहीं सकते सलोने शाक थे।. 
o आ रही खुशबू उन्हीं सबसे मसालेदार की ॥ 
हैं कभी. देखे सुने हमने न इतने किस्म के। _ 
(| तब बतावे क्या भला यह भाँति अमित अचार की I 
` ” . गुलगुलो गुपचुप गुलाबी रेडी जामुनगुलाब |” 
` ` खूरमा खजला वो खुरचन पूप जायके दार की ॥ _ 
'' 'मालेपूआ और मोहनभोग सोहनहेलुआ। | 
' ` कया बनी शोभा अलौकिक मोदको के पहार की ॥ -. 
` भाँति बहु पेड़े बरफियाँ पिस्त बादामी गेरी । , 
ag मलाई की गिलौरी अकबरी प्रिय प्यार की ॥ .. 
, बूँदिआ टिकिआ अमिरती दिलखुशालरसालभी। . 
.„„ - चूरमा बजरे का, मगदल मू ग क नवदार की ॥ 
` खीरमोहन और चमचम सुतफेनी संदेस ये। 
योहि रसगुल्ला रसीला रसभरी रसदार की ॥ 
हैं सभी ऋतुकें धरे फल ' काबुली मवे भले । 
कहंदिया:संक्षेप में ही शक्ति नहिं विस्तार की॥ 
भक्त गन गाते बजाते नाचते मन मग्न हो | 
छारही कैसी छटा हे “शुक्ल' विविधवहार,की ॥५६॥ . 
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शंभवेनर्मः 
इस ओर भी आनन्द है उस ओर भी आनन्द है। 
इस ओर ब्रह्मानन्द है उस ओर परमानन्द है ॥ 
जब तक खड़ा बाहर रहा कुछ भी पता चलता न था । 
भीतर जो घुस देखा भरा सब ठोर परमानन्द है ॥ 
जो शख्त दरखा लड सा दिखता महा नीरस रहा। 
रसमय वही निकला चखा प्रति पोर परमानन्द है ॥ 
ले वायु-ओले साथ वर्षा से बना तूफ़ान जो। 
झुककर जरा झाँको वो भी झकोर परमानन्द है ॥ 
यों ही सुनो जिसको समझते हो विपत सागर बड़ा । 
स्वागत करो उसमें घुसा घनघोर परमानन्द है ॥ 
यूँ. एक एक कहाँ तलक सबको गिनाया जा सके | 


` इस बिश्व में इस छोर से उस छोर परमानन्द है ॥ 


ग्रु की दया आनन्द है प्रश्न की मया आनन्द है । 
मेरे लिये प्रश के कृपा की कोर परमानन्द है ॥६०॥ 
` _ - शंभवेनमः ; 
मेरी. सब बात मेर नाथ बनाया तुमने। 
निजी ही हाथ गुझे आप सजाया तुमने॥ 
कभी खोजे न कहीं आह. तुम्हें में पाता । 
मिले खुद आन दया देव दिखाया तुमने ॥ 
खूब चाहा औ दिलो जाँ से . दुलारा बेहद । 
लगा सीने से लिया गोद बिठाया TAX 
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सम्हाल मैं न सका तुच्छता से अपने। 
! . योग्यता से जो अधिक लाड़ बढ़ाया तुमने ॥' ” 
' हुआ वह ही जो जमाने में होता है आता । : 
* . तो भी देखा कि नहीं दिल को फिराया तुमने ॥ `- 
गिरा जहाँ मैं उठाने को खड़े आप दिखें | 
पड़ा: खतरे में लखा साफ बचाया तुमने॥ '' 
` प्रमादी पाप परायण ` मंहा भोगी “ढाँगी । 
' „ हू मैं तो भी तो निजी भक्त कहाया तुमने ॥ “” 
' मंगर मरने के अनकरीब आ चुका तो भी। 
` “बता सच क्यों न अभी दोष दुराया तुमने ॥ 
. बनाया प्रेम का पागल न दिवाना अपना | 
` छोड़ राखा है “शुक्र” ये क्यूँ बकाय तुमने ॥६१॥ 
` .शंभवेनमः `` 
' ` म्भो .:विचित्र .सा व्यापार (तुम्हारा देखा । . 
` अहो अजीब ही कुलकार तुम्हारा. देखा ॥ ` 
बड़ा इतना कि नहीं ओर छोर है जिसका । 
सहस्रां रंग का संसार तम्हारा देखा॥ 
बनाया क्यों इसे यह कौन बंता सकता है। 
अनन्त रुप जो विस्तारः तुम्हारा देखा॥ 
-सुंचारु रूप से चिरकाल सुरक्षित. रक्‍्खा'। 
यथा ही योग्य का व्यवहार तुम्हारा देखा ॥ 
` मिटाया बात की बातों में निशां: तक उसका | 
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खिलाड़ी खूब ये खिलवार ' तुम्हारा. देखा.॥ 
निरीह होते ये जंजाल ज्यू, का त्यू... करना.। 
किमाश्रय पुनर्वार : . तुम्हारा देखा ॥ 
भरों खाली: को'भरी को : करों खाली हाली | 
“शुङ्ग? पेशा भला सरकार : तुम्हारा देखा ॥६२॥ 
शंभवेनमः `. ` : ¦ 
तुझे” इक बार मेरे यार भर नज़र देखेँ । 
सरे दरबार. खुले द्वार. भर - नजर. देखूँ॥ 
बना आसन हो अलीशान समा मंडप में | 
बिराजे शान से सरकार भर नजर देखूं ॥ 
मदन मद्‌. मंद हो झुखारविन्द शोभा पर। 
अजब अलक्रावली बहार भर नजर देखूं ॥ ` 
रसीले नैन. नासिका हो चुकीली ,नीकी । 
मंजु. युसकानिः जाँ निसार भर नजर देखू. ॥ 
भले- भषण हाँ सजे अंग :अंग : प्रति सारे | 
कसे. कटि वस्र चमकदार भर नजर Q ॥ 
खड़े दिगपाल-लोकपाल वो. सुरपाल नवे। 
करे शतबार जय जयकार भर नजर,देखू ॥ 
ललकि लुटता हो अथ घम काम मोक्ष सभी | 
दीन दुखियों का हो सत्कार भर नजर देखूं ॥ 
भक्तजन की: हो. लगी भीर भली सीं भारी। 
ग्रेम बटता हो :पुरस्कार भ॑रः नजर देखू ॥ 
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अजीब शोख शुक्र! गोद में पड़ा हो अडा । 
बना गलहार में बलिहार भर नजर देख्‌ ॥६३॥ 
शंभवेनमः 
ग्रेमराही वो मिलनसार न हो क्या माने। 
दिले दरियाई का आजार न हो क्या माने ॥ 
मिजाजे खश वो मजे का खिला हसता युखड़ा । 
रसीली आँख भरी प्यार न हो क्या माने ॥ 
हरी तबिअत जो हरेक को हरा भरा करता | 
` भोम माखन सा यूँ दिलदार न हो क्या माने ॥ 
जिसे चाहा न कभी दिल से उतारा उसको | 
नित्य बढ़ता हुआ व्यवहार न हो क्या माने ॥ 
विवश करती हाँ विषम से विषम परिस्थितियाँ । 
खुले मुस्कान के फच्वार न हाँ क्या माने ॥ 
त्याग तप शील शांति आदि आपही आवें | 
चकित करता ये चमत्कार न हो क्या माने ॥ 
शुक्ल' हँसता कमी रोता वो रंग में अपने | 
मस्त रहता सदा इकतार न हो क्या माने ॥ ६४ ॥ 
शंभवेनम 


जग में विभूति छाई वैकुंडनाथ की ॥ 
सत्ता रही समाई वैकुठनाथ की ॥ 
: वह साँवरी सलोनी सुंदर चतुर्मुजी । 


सुमको है मूर्ति भाई वेकुठनाथ की ॥ 
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जन पालनी अमित त्यां अघ मोचनी भली | 
कीरति कलित लुभाई वैकुठनाथ की ॥ 
माधव गुकुन्द॒ मोहन गोविन्द गुरारी । 
नामावली सुहाई वैकुठनाथ की ॥ 
लेवें चरण शरण सो मुझको दयाल हो | 


विनती यही सदाई “ैकुंडनाथ' की ॥ ६४ ॥ 


: शंभवेनमः 
कैसी छटा है छाई मेरे यार वसंती ॥ 
बैठे बने जो आज हैं सरकार बसंती ॥ 
अंगराग वसंती बँधी शिर पाग वसंती । 
भूषण भले सजे गले गलहार बसंती ॥ 


. मंडप है बसंती वो चंदोआ हैं वसंती। 


टाँगे फें फानूस झार झार पसंती ॥ 
सब्र दृश्य वसंती है रचे चित्र वसंती। 
कीन्हें हें कलाकार वे झुलकार वसंती ॥ 
आसन हैं वसंती मजे के मंच वसंती। 
शोभित सभा में हें सभी सरदार बसंतीं॥ 
बन घाक वसंती पहन पोशाक बसंती | 
खूबी से खड़े चारु चोबदार वसंती॥ 
है रंग बसंती उमंग ढंग बसंती । 


देखो न अद्वितीय है दरबार वसंती॥ ' 


हो गान वसंती छिड़ी है तान बसंती । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( 


: ३७४ Digitized by Arya kuanika and eGangotri 


` बातों में 'बरसती . बडी बौछार, वसंती॥॥ 
सुख प्यार बसंती उचित उपचार बसंती | 
` बादी बहार “शुङ्ग है बलिहार बसंती ॥ ६६ ॥ 
; ` „ :. शंभवेनम 
दीनां का सहायक, प्रभो दरवार आपका | 
. सेवक मैं दीन हूँ सही : सरकार आपका ॥ 
` हम से समस्त भोंदू समझे नहीं समझें। 
होता है. जन. हिताय ही कुंलकार आपका ॥ 
मीठा. जो कर" गप्प - कडू को . करं . थू थू । 
करते वे. भोले लोग : तिरस्कार : आपका 
रहते , हैं. हर विधान. में संतुष्ट जो नहीं । 
पाते न मंद भाग्य पुरस्कार आपका ॥ 
कहताः हुँ शपथःसौ सौ करिः “शुक्र” मानिये । 
TER है मार प्यार स॑ स्वीकार: आपका-।।६७॥ 
i] r शंभवे्तमः:. .. : 
` इंक बार: यार अपना दीदार . दिखादो 12 
आँखें तरस रही हैं कुछ बोध करादो I. 
: तरह: मोहनी सूरत -न कमी भूलती भरली । : 
: दिखलाके दरश बाढी Aà बुझाँदो ॥ 
-ज़ादू भरी ` निगाह से नेक हेर कर।. 
` ` खखें हुये जिगर को फिर: सब्ज बनादो॥ 
` हो करके खड़े सामने युसकाके मंद मंद |. 
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तन बन के सुमन से ये रोम रोम खिलादो || 
` मरना ही चाहता हूँ अब तब में 'शुक्र' मैं. 
“ जीते ही जी जीवन की यह साथ पुरादो ॥॥६८॥ 
.शंभवेनमः 
कीरति सदा गाया करूं गिरिजा के कंत की | 
'हिय में. सुयश छाया करूँ महिमा अनंत की ॥ 
आठौं पहर साठों घड़ी' भूलू न :नाम कोः। 
आगम. निगम पुरोण:कह यह, बात तत की ॥ 
नेकी बने सो कर चलू रह :कर बदी से दूर । 
देखू सुनें, रहनि यही होती सुसंत की ॥ 
करके प्रयास. साध लू साधन सुखद सभीः। 
जब तक अचूक वह अवधि आती न अंत की ॥ 
शीघ्रातिशीत्र रंग लूँ मन प्रेम. रंग में। 


(७, अभिलाष शेष है यही महती “महत की ॥६६॥ 


शंभवेनम 
है यही अमिलाष नित शिव शिव कहूँ ।' 
` शिंव का बन कर ही जहाँ चाहे R ॥ 
पड़ किसी उलभनमें|शिव YA नहीं ।” 
जो. पंड़े सिर पर. संभी सुख से सह ॥ 
हो किसी भी?! भाँति शिव आराधना 
* शिव की कर सेवा अमित अघ को दइँ ॥ 
शिव दरस नित हो शिव हि चर्चा सुनू। 
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प्रेम नद शिव के .विवंश होकर बहू ॥ 
कर कृपा अपने हि वचालाल' R | 
qa शिव अपनाय बस इतना चहू ॥ ७० ॥ 
शंभवेनम 
है य॒मे अवलम्ब तेरे नाम.का। 
` हूँ नहीं वैसे किसी;भी काम का ॥ 


Ja योंही .बीतती जाती चली। 


बन रहा हुँ दास घन सुत वास का ॥ 
लोक नहिं परलोक का ही हो रहा। 
भार कोरा हँ धराके धामका ॥ 
कूच के दिन आ रहे नजदीक हैं। 
` कुछ भरोसा है न चोम हरामका ॥ 
बात 'रामकृपालु' बन जाये सभी |. 


ले बना जो गुलाम निज बेदाम का ॥७१॥ 


शांभवेनम 

हौ मुझे काहे बिसार रामजी ॥ 
आसरे हस। हँ तुम्हार रामजी ॥ 

और क्या दूजा हमारा हे भला | 
हौ तुम्हीं सबदिन सम्हारे रामजी ॥ 

मातु पितु सुत दार प्रिय परिवार सब | 
तलबी नाते निहार रामजी ॥ 

त्याग सब संबंधियों को जीव जब ॥ 
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छोड़ तन तनद्दाःसिधारे रामजी ॥ 
कोइ नहिं साथी सहायक हो तुम्हीं । 
l एक उसदिन के सहारे रामजी ॥ 
जो भरोसे और के बैठे रहे। 
जाते वे मारे बिचारे रामजी ॥ 
सन वचन क्रम मैं तुम्हारा हो चुका । 
आ तुम्हीं गति हौ हमारे 'रामजी' ॥७२॥ 
शंभवेनम 
कुछ सुनो मेरी भी अब मेरे प्रभो ॥ 
हूँ भरोसे मैं भी सच तेरे प्रभो ॥ <. 
हौ तुम्हीं सुनते सदा सबकी व्यथा। . .. 
दीन जन जो हो विवश टेरे प्रभो ॥ . 
हो रही दयानीय है मेरी दशा | 
हें मुझे मद मोह रिपु घेरे प्रभो ॥ 
बस रहे बेबश बना मुझको समी। 
दोष गण दिल डालकर डेरे प्रभो ॥ 
उफ्‌ इसी कारण पहुँच पाता नहीं। : 
[ कोशिशें कर. भी तेरे नेरे. प्रभो ॥ : 
दूर हो सकते अभी क्षण एकमें । 
. ये सभी बाधक जो तूप्ररे N 
“शिवप्रसाद! तो काम बन जाये मेरा । 
तू जरा जो कोर डग फेरे ग्रमो ॥ ७३ ॥ 
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कोवाली 
दर पर तेरे नित आताइँ गुण गन गद गद हो गाता हूँ ॥ 
TER हर तरह मनाता हूँ पद कंज शीश निज नाता हूँ ॥ 
तेरा भरोस दिलाता हूँ ले नाम तेरा चिक्लाता हूँ। 
तेरा मद पी पिछाता हूँ यू रोम रोम खिल्लाता हूँ ॥ 
तेरी ही जिकर चलाता हूँ जब आपस में बतलाता हूँ । 
मिंलजुल रसवर वरसाता हूं खुद बहता रसिक बहाता हू ॥ 
क्र्या क्या तुझसे नहिं पाता हूँ नहिं किंचित्‌ कभी अघाता हू । 
तो भी जो कुछ पाजाता हूँ मस्ती उसमें हि मनाता हूं ॥ 
नहिं पास किसी के जाता हूँ नहिं त्रास किसीकी खाता हू । 
नहिं आश किसी की लाता हूं बन दास सभी सुँझपाता हूँ ॥ 
तुझ से ही जी बहलाता हू सुदु पद तेरा सहलाता हूँ । 
तेरा ही जन.कहलाता हूँ मन प्रेम नीर नइलाता हूँ ॥ 
तेरे रुख, पर इतराता- हूँ तेरे बल पर इठलाता F । 
निजको तुझपरहि लुटाता हू. हो ge तेरा हरषाता हूँ ॥ ७४॥ 
JHAR: 

क्यों भोगों से घबराता है क्‍यों शोकों से चकराता है ॥ 
यह तेरी घरी धरोहर है क्‍यों देख इन्हें डर जाता है॥ 

अल्पीय अल्पज्ञ जीव कुछ किया धरा नहिं याद तुझे | 
इससेही तुझको अनायास सब टपक पड़ा फरियाता है ॥ 
पलपल का रखता है हिसाब सोते सपने जागते सभी । 
बस तदनुसार वह शक्तिमान कर विवश तुझे WART है ॥ 
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तेरी क्या हस्ती है पड़े उन बड़े बड़े देवता लोग | 
राजा महराजाओं फो भी वह एकी राह. चराता हे ॥ 
नहिं जरा धाँधली हो सकती नहिं फर्क वाल भर भी परता. 
त्रय लोक नियंताक्या बच्चू कुछ गलत हिसाब लगाता है ॥ 
कोई कुछ कम नहिं कर सकता कोई नहिं नेक बढ़ा सकता | 
वह अपने हाथों में लेकर शाशन को आप चलाता है॥ 
इसलिये भला है इसमें ही जो आन पड़े. शिर पर तेरे । 
हँसते हँसते वह झेल “शुङ्गः यह सुंदर बात सुझाता है ॥ ७५ ॥ 
NATAH: 


A तुम सब में हौ श्रीमान मगर नहिं हो पाती पहिचान॥ 


गगन चुम्ब चोटी हिमगिरि की वरणति तेरी शान । 
कल कल कर करतीं सत्र सरिता तेराही गुणगान ॥मगर०॥ 
सतत सप्तसागर गन गरजत तेरे गरुअ गुमान। - 
सूरज चंद अनल दामिनि मह तेरी ज्योति अम्लान ॥मगर०॥। 
संभव नहीं और सुमनो में तेरी मृदु ग्रुसकान | 
चहाकि चहकि चिड़ियायें करतीं तेरी कीतिं बखान ॥मगर ०॥ 
तेरे बिना “शुक करता को बिंदुहिं सिंधु समान | 
किम्बहुना यह विश्व विश्वपति तेरी मूर्ति महान ॥मगर ०॥७६॥ 


` हैमुझको अतिशय यह भाता जयसियाराम जय जयसियाराम || 


प्रेम सहित निशिदिन मैं गाता जयसियाराम जय जयसियाराम॥ 
खाता पीता आता जाता जयसियाराम जय जयसियाराम | 
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मात पिता परिजन प्रिय भ्राता जयसियाराम जय जयसिंयाराम . 


जीवन धन सर्वस सुखदाता जयसियाराम जय जयसियाराम ॥ 
मेरा da बिशेष विधाता जयसियाराम जय जयसियाराम | 
सें इसके वर हाथ विकाता जयसिंयाराम जय जयसियाराम ॥ 
यह मेरा लोकत्रय त्राता जयसियाराम जय जयसियाराम | 
मैं इसका रहता मदमाता जयसियाराम जय जयसियाराम ॥ 
और नहीं इछ मैं करपाता जयसियारामं जय जयसियाराम | 
परमानंद इसीसे पाता जंयसियाराम जय जयसियाराम ॥ 
तन मन से इसपर बलि जाता जयसियाराम जय जयसियाराम | 


जन*रघुबीरशरण'शिरनाता जयसियाराम जय जयसियाराम।७७ 
शंभवेनम 


खुब मिला आप का नाम मुझे, जो देता हरदम काम झुझे। 
जब किसी वक्त चकराता हूँ, दिल में कुछ भी घबराता हू ॥ 
डबता विवश उतराता हूँ, अवलम्ब न कोई पाता हूँ। 
यह लेता कर गहि थाम मुझ ॥जो देता हरदम काम FRI 
ब अंधकार छा जातो है, नहिं निकट भविष्य सुझाता È | 
जेहि. पूछो वह sawa है, जी दुविधा में पड़ जाता है ॥ 
यह दे प्रकाश अबिराम मुझे ॥जो देता हरदम काम सुके ll 
इसकी सब्र अकथ. कहानी है, मैंने कुछ भी नहिं जानी हे । 
'जो यत्‌ किंचित्‌ अलुमानी है, बरबस बक देती बानी है ॥ 
यह जचत अति अभिराम युझ ॥जो देता हरदम काम युको 
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इसका प्रभाव जो जाना है, जो जन रहस्य अनुमाना हैः। 
वह इसके हाथ बिकाना है, इस पर हो गया दिवोना है ॥ 
यह देय विशद विश्राम मुझे ॥ जो देता हरदम काम मुझे ॥ 
इस षर प्रतीति कर लो भाई, इसका भरोस भर लो भाई । 
इसको जिय से घरं लो भाई, इसके हिस्से पर लो भाई ॥ 
यह भूले सुबह न शाम मुझे।जो देता हरदम काम मुझे ॥ 
इसका ही गुणगन गाता मैं, इससे प्रमोद बहु पाता मैं । 
इसके ही बल इठलाता मैं, इस पर ही बलि बलि जाता मैं॥ 
यह लगे YA सुखधाम TAA देता हरदम काम मुझ।।७८॥ 
कट . NATAN: 
वो चुका कि जो कुछ बोना था, हो चुका कि जो कुछ होना था | 
दुख दुनियाँ उसर खेत हुई, निज क्रिया बिगत फल बेत हुई॥ 
कुल करी कमाई सेंत हुई, अतिशय मेरे हितः हेत हुई । 
ठो चुका कि जो कुछ ढोना था॥हो चुका कि जो इछ होना था॥ 
सिरका हलका खुब भार हुआ, सब भला बुरा जर .छार हुआ । 
मैं मुक्त बड़े वेगार हुआ, ले-दे से जो: निस्तार हुआ ॥ 
खो चुको कि जो कुछ खोना था॥हो चुका कि जो कुछ होना था। 
हो साफ भीतरी मैल गया, बन gA सुअंतस चैल गया । 
उर में प्रकाश सा फैल गया; दिख उसमें प्रिय का गैल गया'॥ 
धो चुका किजो कुछ धोना था॥ दो चुका कि जो इछ होना था। 
` बहु मोह मयी घन रात गई, दुबिधा आलस तन जातगई ॥ 
चोरन बटपारन घात गई, बातन घातन बन बात गई। 


~ 
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सोचका कि जो इछ सोना था ॥ हो चुका कि जो कुछ होना था॥ 
निक नाम रतन. धन पाय गया, भलि भाँति हम वह भाय गया। 
उसका प्रभाव उर छाय गया, हर . रोम रोम हरषाय गया॥ 
टो. चुका कि जो कुछ टोना था॥हो चुका कि जो इछ होना था। | 
साधन श्रम सारा दूर हुआ, मन प्रेम नशे मं चूर हुआ ॥ 
बह चँसा अपनपौ - धूर हुआ, हिय हसा मनोरथ पूर हुआ । 
रो चुका शुङ्ग! जो रोना था ॥ हो चुका कि जो कुछ होना था॥७६॥ 
शभवनस 
जो लेती ततछन प्रान सखे। 
जिउ मार तेरी gara सखे ॥ 
इक बार नजर पर जाने पर। 
दिल बीच असर कर जाने पर ॥ 
उसका प्रभाव भर जाने पर। 
| सुधि बुधि अपनी हर जाने पर ॥ 
हो जाता वह मस्तान सखे ॥ जिउ मार तेरी०॥ 
जो उस मद का मदमांता हे। 
1 वह पागल सा बन जाता है॥ 
. छन रोता है. छन गाता है। - 
०... बेहाल हाल मन भाता हे॥ 
, : हो उसका नहीं बखान सखे ॥ जिउमा र तेरो०॥ 
* कल पाता खूब कलपने में। 
ठंडक मिलती है तपने में॥ 
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खोया सा रहता अपने में। 

दुख इन्द न छूते सपने में॥ 
कुछ होता ही नहिं भान सखे ॥ जिउ मार तेरी ०॥ 
वह अपने ढंग निराला 'सा। 

अपनी धुन का मतवाला सा॥ 
फिरता सब भूला भाला सा। | 

छाने हाला का प्याला सा॥ 
हों देख सभी हैरान सखे ॥ जिउ मार तेरी०॥ 
भर दर्द कराह करता है। 


३८३ 


पर॒ उसे सराहा करता है ॥ . 


सुख नद सा थाहा करताहे। | 

फिर फिर सोइ चाहा करता है.॥ 
उसके हैं यही अरमान सखे॥ जिउ मार तेरी ०॥ 
हँस बिहँस, बिहँस हँस ताका कर |. 

दोउ इगन भरे रस ताका कर॥ 
कर और न कुछ वस ताका कर । 

मत हो टस से मस ताका कर ॥ 
तव चितवन पर कुरबान सखे || जिउ मार तैरी०॥ 
उस पै जो रंग छा जाता है। 

जो लुत्फ उसे आ जाता है॥ 
जो कुछ की वह पा जाता है। 

क्या कहूँ, कहा क्‍या जाता हे॥ 
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कह सकती नहीं जबान सखे॥ जिउ मार तेरी ०॥ 
मैं तो क्या मेरे बाप नहीं। 
कह : सकते उसको आप नहीं ॥ 
क्या आप, आपके बाप नहीं। ` 
आपके: वाप के वाप नहीं॥ _ 
बह YA मक गुड गान सखे।। जिउ मार तेरी ०॥॥८ ०॥ 
शंभवेनम 


बंशी भजावे घनश्याम कदम के नीचे ॥ 

वंशी बजावे कान्हा मुरली बजावे हमको बुलाबे घनश्याम |कद्म ० 
हमको बुलावे कान्हा तुमको बुलावे सबको बुलावे घनश्याम ।क० 
सत्रको बुलावे कान्हा पास बिठावे प्रेम बढ़ावे TT ।क०॥ 
लै माखन मिसरी मोदक को भोग लगावे घनश्याम ॥क०॥ 
आप खाय खुश होय सखन को खूब खिलावे घनश्याम ।क०॥ 
लै दल साथ खाल बाल्न को खेले खेलावे घनश्याम ॥क०॥ 
हसि हसि बात सुनाय हंसीकी रस बरसावे घनश्याम ।क०॥ 
qgar तट बंशीवट छँहियाँ MA चरावे घनश्याम ॥क०॥ 
कहि कारी धौरी श्यामा सब धेनु बुलावे घनश्याम ॥क०॥ 
सहलावे एचकारि दुलारे 'शुक्क' सुहावे घनश्याम ॥क०॥८१॥ 


( सिनेमा धुन ) 
ताथेई ताथेई थेई थेई थिकरात है, 


नाचे भोलानाथ मेरा नाचे भोलानाथ है | 
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नाचे रह्मा नाचे “विष्णु नाचे देवराज हे । 

` ''नाचत कुमार तुन्दिल नाचे गनराज : है ॥ 
नंदों भंगी. भंगी सब भृतः लिये साथ है ॥नाचे भोला०॥ 


' पावेन पेजानी छुम छुम छुमकात है। 


रुन सुन रुन फुर्न रुन मुन कात है ॥ 


एक सर पर: एक ` कटि वरः हाथ है ॥ नाचे भोला०॥ 
नारद बजाबे वीणा. शारदं. सितार हैः। : 


पवन पखावज लीन्हें अगिनिं निकारं हे ॥ 


फूनन' फुलाये फणिरोज ठुमकात है॥ नाचे भोला० ॥ 
| गावे गनधेच. सब किन्नर रसाल -है । ४ 


सुर सुरदेत सुर बधुन : सुताल है ॥ 


' उर उमगात पुनि पुनि : पुलकात है ॥.नाचे भोला० ॥ 


आनंद मगन देव :दुंदुभि बजाबै.हैः॥ 
देह सुंघि भूलि-फूलिं-फूल बरसाबै है ॥ 
सुरुचि सुनावे मुनिगन - गुणगाथ है ॥ नाचे भोला० ॥ 
भक्तन की. भीर चहुं तीर सरंसात' है । 
पुलक शरीर : दग -नीर ` दरसात हे ॥ 


करत प्रणाम “शुक्रः धारि मंहिः माथ हे ॥नाचे भौला।८२॥ 
NAFA: ४7 Mi 
भोला :.भला स्वामी मोरा: बिगेरी बनावला ॥ 


` » आव्रलाः `.:त्रंग. येही.. . ढंग. दरसावला | 


मानस: मरुस्थल में प्रेम बरसाबेला ॥: भोला० ॥ 
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डिसिक डिमिक डिम डमरू. बजावला | 
पकरि पुराने पापी सुगति सजावलाः॥ भोला० ॥ 
उमगि उमंग मौज मस्त गीत गाषेला । 
भक्तन को भूरि भोग भीषण भगावेला.॥ भोला० ॥ 
: “आरत अधीनन की बिपति. बटावेला। 
: आँखि मुँदि चारो फल ललकि लुटावेला ॥ मोला० ॥ 
शरण AM : क्लेश ARE ` कटावेला.। 
. “दवाससा सटावे वासाँ आपही सटावेला ॥ भीला० ॥ 
हीन इतभागिन , को भागहू .. जगावेला । 
` आपने सो विश्व बीच आपही लगावेला ॥ भोला० ॥ 
बेलको पतौआ फूल आक को सुहावला | 
` . बिष को पिवैशा भाँग भदक कहावला ॥ भोला०॥ 
गाल जो बजावला सो माल शुक्ति पावेला । 


gs पादईश शीश बार बहु नावेला ॥मोला॥८३॥ 
शंभवेनम 


बौरहे की देन देखि दंग रह जाता हुँ ॥ 
जाता हू दुकान देर जल्द चला आता हँ । 

` प्राताह विशेष पाँच साँच बतलाता हूँ ॥ 
लाता हू नशंक पंक पाप का लगाता हँ । 
पंडित प्रवीण भक्त क्या न क्या कहाता हूँ॥ 
माता हू नशे में तेल जुल्फन चुआता हू ।. - 
साधन इहे कै सिद्ध साधु कहलाता हूँ ॥ 
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. खाता हूँ न खौफ रोब और पे जमाता हूँ । 

: तब भी न जाने कैसे सत्रको सुहाता ह ॥ 

जाता हू समीप नेक गाल को बजाता हूं । 

नाता पग शीश ईश शरण सिधांता हू ॥ 

गाता हू गुणालुवांद नाम रट लाता हू । 

इसही सहार शुक्ल शांति सुख पाता हू ॥८४॥ 
शभवनस 

कसो. की लागी बजार बजार मेर प्यार .॥ कमा की० ॥ 
बोये बीज अनेकों हमने फूले वोही गुलहजार हजार मेर प्यार० 
ये हैं आम ये दाख ये कटहल ये संतरे की बहार ॥बहार०॥ 
ये मोदक मिष्टान्न ये मेवे ये चाट चटनी अचार ॥अचार०॥ 


. सै ताजो ये तख्त हुकूमत ये शान शौकत अपार ॥अपार०॥ 


शासक ये त्रस्त कुशासित ये जय जयकार घिकार॥धिकार०॥ 
थे गोले ये तोप ये राकेंट ये बम्म एटम निहार ॥निहार०॥ 
थे सेहुँड ये. नागफनी ये बाढ़े बबूल कतार ॥कतार०॥ | 
ये उल्लास ये नाश ये गर्जन ये दीनता को पुकार ॥पुकार०॥, 
थे चाकर चिंतित ये T बैठे बने दिल उदार ॥उदार०॥ 
दीवानी ये मस्त जत्रानी ये बलबली बे विचार॥बिचार०॥ 
ये सम्पति ये बिपति बुढ़ौती ये मौत करती लचार ॥लचार०॥ 
ये निर्ञ्रान्ति शांति सुख सहुण ये शुक्र सुंदर सुधार॥सु०॥८५॥ 

गीत ` 
में मूरख अज्ञानी कदर तोरी का जानी ॥ 
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यह भल थल वर अघर बनवत बिनु श्रम पावक पानी ।कदर०। 
'पालत बिनहिं प्रयास नाश पुनि करत :विश्वनिर्मानी ॥क़दर°॥ 
तपत तरनि AA सशंकित डोलत रात दिनानी RRI 
देखत भृकुटि बंक कंपत. हिय लोकपाल भयमानी ॥कद्र°॥ 
तदपि अनाथ दीन दरवारिन लखि उमंग उर आनी ॥ कदर ०॥ 
. होत शरण सामुहे नशावत नर की नरक निशानी ॥कदर०॥ 
थकि झखि दवारि सुनेति नेति कंद्वि महिमा बेद वखानी ।कदर ०। 
agia IE स्वभाव भाव भरि बुद्धि चरण'लपटानी ।क० ८६ 
( गीत, नारी के प्रति; त्तारी,समाज मै 
प्रचलित, "कद्र मेरी ना जानी” की स्वीकारोक्ति मे ) 
भें नर॑ अति अभिमांनी कद्र तोरी-ना जानी॥.. : 
वह शुभदिनं वह घडी सुदाब्रनि जब तुमको गुनी ॥क्रदर०॥ 
बह उत्सव उत्साह उमंग वह आङुलता अधिकानी ॥कदर ०॥ 
वह पुलकनि हँसि मिनि परस्पर बह प्रिय प्रीति पुरानी ॥कद०॥ 
- बहघुलिमिलि बतरानि. एकता दिन बीतत बिसरानी ॥कदर०॥ 
बढ्ली दृष्टि क्रीत दासी बनि जो घरकी रही रानी ॥कदर०॥ 
बैठे आप चार. में गप्पत तुम लावत भरि पानी ॥कदर०॥ 
नाना काज सुपालन संतति में तुम रहति दिवानी ॥क्रदर०॥ 
तउ हम “शुङ्ग वात बातनि में देवि तुम्हें अपमानी ॥क०।।८७॥ 


भजन 
` शांति का सुख लूट रे मन ॥ 
टूटता ज्या रक निधिपर त्यो भरे सुइ टूटरे मन ॥ 
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` भाग्य भल, जागे तिहारे अब नहीं सिर कूट रे मन ॥. 
सामुहे सरकार तेरे रंच भी. नहिं झूट रे मन | : 
इष्टि दायामय AÈ  बाँधले इढ़ खूटर मन.॥ 
वह जबर बंधन जगत का ट्रक इक होइ टूट र मन ॥ 
लोक औ परलोक की सब सच फिक्रिर फटि फूट र मन॥ 
° Raag मन मंजु प्याला भरि घटाघट घूट र मन॥ 
शुक्ल' जन्मनि जन्म की जियकी जरनि गई छूट र मन ॥ 
lezi 
शंभवेनम 
शिव सुमिरि सुख सोउ र मन॥ Jy 
' :छोड़ जो बीता सो बीता अब न जीवन .खोउ र मन ॥ 
ले बना बस बात वातहिं बेगि बिगरे दोउ रे मन ॥ . 
; “भूलेह्व सम्युख न तेरे विध्न आवे कोउ र मन।. 
; भाग्य भल जागे तिहारे सांचही जिय जोउ र मन॥. 
:करि सुखद चरचा सदा शिव भलेहि अतस धोउ र मन। . 
n लोक हित परिणाम शुमकर कम बीज सु योउ र मन ॥. 
ui अलमस्त बन जा खुदी खुदकी खोड र मन | 


अब बला रोवे तिहारी 'शुक्नहरषित होउ रे मन ८8 " 
शंभवेनम 


महादेव आये मोरे मन भागे ॥ | 
नंदी बयल पर बैठे सदा शिव मंद मंद मुसकाये ॥पहादेव०॥। 
गौर अंग शिर गंग बदन पर कोटि मदन छबि छाये॥महादेव०|! ` 
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मनभावन नव रस बरसावन वर लोचन भल भागे ART ०॥ 
वाघंबर की फेंट कसे फणि किंकिणि सी वनिआये ॥महादेव०॥ 
चरण अरुण नख ज्योति विमल लखि बरवस इग अरुझाये ॥म० 
सब दिग लोक पाल भालन के पाद मुकुट मणि नाये ॥म० 
सुरकिन्नर नर नाग भाग बनि दिसि दस बिनय सुनाये ॥म० 
अरथ धरम शुभ काम धाम निज दीनन ललकि लुटाये ॥म० 
! करत विनोद मोद भरि जनसं .परमानद बरसाये ॥म० 
धुनि चहुँ फेर जयति जय जयजय'शुक्ल'सुनत हरसाये॥म०॥६० 
शंभवेनम 
खूब हमें बुद्ध बनौल तू सरऊ॥ ` 
बेगुनाह बिरकम्ने कैल जीव में गनती गनौल तू सरऊ । 
मदिरा महा पिआइ मोह कै सुधि बुधि सबहि थुलौल तू सरऊ॥ 
देव दनुज नर नाग कीट कृमि जोनि जगत भरमौल तू सरऊ। 
सरग नरक सुख दुख संसृति के बनि वेद्दै भोगौल तू सरऊ ॥ 
स्पामि सखा सरबस होतेहु कस हाय हमैं बिसरौल तू सरऊ | 
जुग जुग से बिरही करि बरबस कलपन से कलपौल तू सरऊ॥ 
जबसे बहिरौल सुख सागर अबले नहिं अपनौल तू सरऊ | 
'शशिशेखर'धारि हाथ हृदय पर बातन के तनी तौल तू सरऊ ॥ & १। 
शभवचमः 
तुम गुरू तुम चेला अलबेला ॥ 
तुस जज्ञमान पुरोहित तुमहीं तुम वाभन तुम हेला अलबेला । 
तुम बंडा आलू गोहरावत तुम बेचत से केला अलबेला ॥ 
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; बैठे तुमहि नवाबी बघारत तुम खींचत थकि ठेला अलबेला | 
'तुम दिल खोलि लुटावत सरबस तुम देते नहिं घेला अलबेला ॥ 
(लात खाय मुँह बीदुर काहे तुम रोवत तुम खेला अलबेला | 
qia परत विनवत तुम, मारत राह चलत. तुम देला अलबेला॥ 

` तुम गंधात गमागमं गमकत तुम जूही तुम वेला अलब्रेला.। 
सौ की'शुक्ल'सहसक्री एकहि तुम्हर दमका मेला अलवेला। 8२ 


शंभवेनम 
शिवके हाथ बिकाना हमको ॥ 


शुचि साधन स्वस्थ जानि जिय पद अनुराग बढ़ाना हमको:। 


कलिमल कृत मन मलिन ओर विधि नहिं विशुद्ध कर पाना हमको॥ ` 


सुमिरत सहित सनेह रैन दिन जीवन विशद बिताना. हमको । 


बनी सौंपि बिगरी विनीत हवे साश्र नयन बतलाना हमको ॥ 
मिलिजुलि बैठि प्रेम पूरित मन तन गद गद्‌ गुणगाना हंमको। 
करि चरचा सानंद रसिक सह नित नत्र रस बरसाना हमको.॥ 
परिहरि आस भरोस और की शंकर शरण सिधाना हमको । 
बिंगरी'शुङ्ग'जन्म जन्मनि की वातहि बात बनाना हमकी ॥६३॥ _ 
शंभवेनमः : 

शिव शिव की पुट पाई भॅगिया। ... 

शिव शिव करि बीनी शिव शिव ही करि करि मेई भाईभगिया.। 
शिव २ करि भलि घोइ शिवहि शिव करि बहु रगर लगाईभँगिया 
शिव.२ करि शुचिपात्र घोलि शिव करि नव वख छनाई मगिया। 
शिवर करि गडबड शिवहि शिव करि शिवभोग लगाई ARATNI 
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शिवरकरि शिर धारि शिवहि शिव करि प्रियपुलकित पाई मँगिया 
शिव२ करि सानंद होय छुचि शिव शिव ध्यान लगाई भँगिया॥ 
आई सुखद -तरंग अंग जब शिब के रंग रंगाई भेगिया। 
Ra बाहर. शिंब भीतर बैठे शिव सर्वत्र लखाई झेँगिया॥ 
शिव पूजा; शिव नाम गान, गुण शिव संबंध सुहाई भँगिया । 
करिशिवसय जो देह शुक्र/सब सो मोर मन भाई भँगिया॥&४ 
शंभवेनमः 
शिव शित्र करि सुख पाया हमनेः॥ . | 
जनम जनम के पाप पुंज AA सबहि नशाया हसने:। 
/ [बिन कीन्हें साधन शंत सुंदर सुखकर सुत्‌ काया हमने ॥ 
बिंगरी बहुत दिनन बहुते की nR WRT हमने। 
उलमी अधिक अनेक युगन की छू करिके सुलझाया हमने ॥ 
जो जोगीश लहाइ न पावत सो. करि, सुलभ -लहाया हमने । 
शिशिशेखर' प्रश्न कृपापात्र बनि रोम रोम हरषाया हमने ॥ ६५॥ 
लिये meri शंभवनसः क आर HEP 
(शिव सन्निषि सुखदाई समझा |.“ 
` शिव से रीति प्रीति शिव से ही शिव से भली सगाई समझा ॥ 
शिव हमरे हम शिव के सब दिन शिव की मंजु सिताई समझ । 
शिव की आश त्रास शिव कीही शिव से सभी भलाई समा! 
'शिव पर प्यार दुलार शिवहि का शिव पर जुटे निकाई समझ 
शिव परलोक लोक शिव कोही शिव बिन शून्य सभाई समझा 
(शिव गाते-ष्याते शिव कोही सर्वस शुक्ल 'सदाई समझा. ॥६६ 
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३६३ 
; ' शांभवेन्तमः 
शिव को ओढ़े सनियाँ देखा। |. | 
शिशु नवजात बने चुमकारत शिव किलकारत कनियाँ देखा। 
सजि बजि हाव भाव बतलावत शिव बनि बाँकी जनिया देखा॥ 
ले गाजर सुरई ललकारत शिव बेचत धनि धनियाँ देखा । 
कम तोले ज्यादा तौलावे चज्र म वनि बनियाँ देखा॥ 
सादर वित्त बिसारि देत नित शिव उदार दिल दनिया देखा । 
तपत जेठ लू लगत खेतपर शिव सींचत भरि पनिया देखा ॥ 
शिमला शिखर विराजि शिवहि वनि बिहरत राजा रनिया देखा। 
गुपचुप बैठि इकांत 'शुक्ल' कहुँ शिव सरकावत मनिया देखा 8७ 
शंभवेनमः 

शिव शिव जपना मोर भैया ॥ 
यह चकमक यह टीमटाममय जग सब सपना मोरे भैया। 
सुत. दारा परिवार यार गन कोइ न अपना मोर मैया ॥ 
दुख दारुन अरु शोक अपारनं लहि नहि कपना मोर भैया | 


“शुक्लः सहं विशुद्ध होन हित संतत तपना मोर भैया ॥६८॥ ` 


शंभवेनमः १ 
हँस दिल से हँस यार मेरे तू । A ? 
पाई देह देव दुलभ हो खुश दिल से खुश यार मेर तू ॥ 
मिली तुझे यह राह मजे की चल दिल से चल यार मेर तू । 


बिगरी को बिसराव बेग ही बन दिल से बन यार मेर तू l. 


चितव चकित समुदाय कुछऐसहि सज दिल से सज यार मेर त्‌। 
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₹-भजन- 


पर पीडन अपवाद पराये तज दिल से तज यार मेर तू। 
पैदा किया तुझे उसको भी भज दिल से भज यार मर तू ॥ 
मधु से मधुर प्रेम रस कस कस भर दिल से भर यार मर तू। 
'रसिकरस सिंधु पाइ ले रस दिल से रस यार भेर तू।। 88 
शंभवेनम 
अब आनंद बढ़ेगा बेशक |) 
जनम जनम का सुकृत पुंज सब. शुभ सौभाग्य गढ़ेगा वेशक | 
उतर नहीं उतारे कबहीं ऐसा रंग चढ़गा बेशक ॥ 
पुलकादे जो रोमरोमको मन बह पाठ पढ़ेगा बेशक | 
हो करके कृतकृत्य सद्यही 'शुक्ल' सुमोद सङग बेशक ॥१००॥ 
शंभवेनम 
अचरज की एक बात बताऊ ॥ 
पर घर. रः5झिजिकर करू नहिं अपने घर की कथा सुनाऊ। 
माने मत माने यह कोई मैं कयां साँची बात छिपाऊ ॥ 
भक्ुआ देव मिला जो भोला चरचा उसकी चारु चलाउ । 
शिव हर शंकर शंग्रु उमावर सुंदर नामावलि रट लाउँ ॥ 
छान्‌. भंग तरंग उसीके बंवं बं करि गाल बजाऊ। 
अच्छर चार चापलूसी के जसतस विरद गीत गढ़ गाऊ ॥ 
बस वेश्रम इतने से यारो पूछोमत क्या क्या मैं पाऊं। 
q मस्त भरोसे उसके साधन को उपहास IFE l 
जाचत जो जोगी ज्ञानी जन उसमें ही इषूं उतराऊ। 
संतत 'शुक्ल' प्रफुल्लित प्रमुदित हर हमश हरषू हुलसाऊ १०१ 
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शंभवेनमः | 

लहना नहीं किसी से कुछ भी ॥ 

भले बुरे जैसे जो बरते कहना नहीं क्रिसी से कुछ भी । 

भाव भलेसत्रके ही सत्र विधि गहना नहीं किसी से कुछ भो॥ 

देने की नहिं खाऊ लगोंटी चहना नहीं किसी से कुछ सी! 

राग द्वेष अप शेष शुक्ल सच रहना नहीं किसी से कुछ भी ॥ १ ०२! 
शांभवेनमः 

शिव सुमिरन प्रिय प्राण हमारा | 

शित की शिव भगतन की चरचा श्रवणेच्छुक कल कान हमारा | 

रहूँ शरण जिस विधि शित्र राखे एक यहो दृढ़ ठान हमारा ॥ 

मैं शिव का शिव मेरे सत्र कुछ इदमित्थं अभिमान हमारा | 

सब शिव में, सब में शिव, संवत रहता है यह ध्यान हमारा ॥ 

शिव मय विश्व, विश्व मय शिव सच, इतना ही बस ज्ञान हमारा। 

शिव गुणगाथ प्रधान शुक्ल' शुचि वर गौर युत गान इमारा १०३ 
शंभवेनमः कल 

हमको अपना करलो शंकर ॥ 

हम तुम्हरे हैं जनम जनम के इसकी हामी भरलो शंकर । 

बहते हैं भवर्सिधु बीच हम बाँह हमारी धरलो शंकर ॥ 

रहें नहीं तिलमात्र शेष अब दोष हमार हरलो शंकर । 


निकलो नहीं निकाले कबहीं शुक्ल हिये कर घरलो शंकर १०४ 


शंभवेनमः 
मस्त हुआ मन मौन बिराजै॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 4३ Digitized by Arya EEE e s C 0 and eGangotri 


बह मस्ती से दूर अभी है बकफक करता जौन बिराजै | 
लेता रस अखंड उर अंतर अचल सिंधु सा तौन बिराजे ॥ 
है सब जगह एक सी उसको वन चाहे वह भौन बिराजे | 
सुखमय 'शुक्ल'भूमि में सचमुच शं कृपा बिन कौन बिराजे१ ०४ 
शंभवेनमः 

सीधा सा व्यवहार अपना ॥ 

कटुता करे कोई जी भरके मीठा सा व्यवहार अपना । 
फटा फटा फिरता हो कोई रीका सा व्यवहार अपना ॥ 
संभव कहाँ रुखाई किंचित्‌ सीका सा व्यवहार अपना | 
शुक्र उलझना नहीं कगड़ना सीखा सा व्यवह्गर अपना ॥१०६ 

शंभवेनमः k 

कटु को दिया तलाक आज से ॥ 

दो सहस्र अरु आठ विक्रमी सौर बीस बैशाख आज से । 
कट भाषण कटु आलोचन को उठा धर दिया ताक आज से ॥ 
कट्‌ टीका व्यवहार और के मैं गिनता नहिं खाक आज से । 
सबकी भद्र कामना करता ईषा द्वेष वेबाक आज से il 
सब हों सचरित्र सब ही के दिल दिमाग हाँ पाक आज से॥ 
शांति सौख्य सब लहे शुङ्ग'यह दद निश्चित अभिलाख आज से 

शंभवेनमः 

यह शिव जी की माया प्यारे ॥ 

छू काली मन्तरिया वाली में ही विश्व बनाया प्यारे । 
नव पल्लव फल सुमन सहित शुभ सरस वसंत सुहाया प्यारे LA 
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उफ बरसाकर आग ग्रीष्म बन वन उपवन झुलसाया प्यारे। 
कारे भर भले भयांवन सावन घन गरजाया प्यार ॥ 
Kana RaRa कबहु मसलाधार कहु बरसाया प्यार | 
हरित भूमि पर मोर वन्द बहु नाचत पर फलाया प्यार ॥ 
कारी अधियारी निशीथ में खुब खद्योत खिलाया प्यार । 
शारदीय नम नखत निशाकर लखि नहिं कोन लुभाया प्यार ॥ 
शीतकाल हिमपात सबल जन कोह काय कपाया प्यार । 
रचि खग मृग जग जीव विविध विधि भल अनभल दरसायाप्यार 
महिमा मय मायी महेश को'शुङ्ग'शीश नत नाया प्यार॥ १०८ 
शंभवेनमः 
तू मिल जा सब छूटे साथी । 
R बिन दम घूटे साथी ॥ . 

जिस दिन तू विलगाया बेदिल भाग उसी छिन R साथी । 
घड़ी हाय वह बुरी बड़ी थी विपत बाँध दी खूटे साथी ॥ 
बन बिरही बह पीटी छाती ले मूसर सर कूटे साथी। 
सको के आँसों हम रोये हैं इजहार न झूटे साथी ॥ 
फिर वह दिन दिखलादे दिलवर मिल दोनों सुख लूट साथी । 


शुक्न| किसी भी तरह जगत से अब तो नाता टूटे साथी।१०६ 


शंभवेनम 
आध तो प्रेम MA प्यार ॥ 
दुलेम देव दास का अपने भाग जगादो प्यार ॥ 
टूटे नहीं कमी जो ऐसी डोर लगादो प्यार | 
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पाता कृपा पात्र कोई वह मुझे मजादो प्यार ॥ 
जैसे बने बात सहजहि सो साज सजादो प्यार | 
अपना नाम रूप गुण मनमें gT वसादो प्यार ॥ 
उतरे नहिं छन एक चढ़ा वह नेह नशा दो प्यारे। 
धरनि धाम धन जन बाधक की भीर भगादो प्यार ॥ 


छूटे नहीं शुक्ल' गहरा निज रंग रगादो प्यार ॥११०॥ : 


शांभवेनम 

` शिव बिन बैठे हाथ मलोगे ॥ 

. माया मय दलदल में जग के शित्र को छोड़ चलोगे । 

सच कहता हूँ मानो यारो तो बिन आग जलोगे ॥ 

धन जन प्रिय परिवार मोह वस शिब से दूर टलोगे । 

निःसंदेह अपन को प्यारे अपने आप छलोणे ॥ 

' नरम थातुसे जौ नीकी विधि प्रेम पाय पिषलोगे । 

साँचे सुधर विभिन्न भक्ति के gaga सपदि ढलोगे ॥ 
अतिहि उदार समर्थ बापसे ज्यों प्रिय पूत पलोगे । 

जीवन सफल (शुङ्ग! सद्यः हो ऐसे सुफल फलोगे ॥१११॥ 

शंसवेनमः 

„ शिव बिन दरखा शंख बजाओ ॥ 

हो सकता है अर्ब खर्ब लों वैभव खूब कमाओ | 

हो साधन सम्पन्न भोगके बिलसो औ बिलसाओ ॥ 
' हो सकता हे सहस सुन्दरिन मध्य छैल बनि जाओ । 

क्रीडो करो कलोल करोरन हुलसो औ हुलसाओ ॥ 
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हो सकता हे बच्ची बच्चोंका विस्तार बढ़ाओ | 
चूमों लाइ लड़ाओ संग में खेलो ओर खेलाओ ॥ 
हो सकता है ऊंचे चढ़के बड़ी प्रतिष्ठा पाओ। 
छोटे बड़े सभी पर अपना ओत्रल रंग जमाओ ॥ 
हो सकता है नहीं ये भी दिलको विश्वास कराओ | 
शिव संबंध विहीन विश्व में कहीं चैन पाजाओ ॥ 
है इससे कल्याण इसीमें मानो और मनाओ | 
घर में रहो काम सब देखो उसको नहीं भुलाओ ॥ 
हें सब एक व एक वापके यह समझो समभाओ | 
सब उसमें वह सबमें लखके जो लख सके लखाओ ॥ 
जो रस पाय मस्त मन हो वह पीओ और पिलाओ | 
“शुङ्गः छके उस रंग हंसो हिय पुलकोओ पुलकाओ ॥११२॥ 
शंभवेनम 
वह सुख कोन बतावे किसको ॥ 
ईश कृपा सेही बहुतों में विरले पाते जिसको । 
मुनि गन संत सुजन जोगी जन सभी चाहते तिसको ॥ 


- पर साधन कर कोटि कोई भी नहिं पोता हे विसको । 
- होता 'शुक्ल' निहाल संत प्रश दे देता है इसको ॥११३॥ 


शंभवेनम 
वह तेरी माया जो पड ॥ 
दबे सभी चंगुल में जिसकी मोटे ताजे इडर कई । ' 
देव दनुज नर नाग सिद्ध सब पर परते हैं जिसके लड़ ॥ 
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जितना जौन लगाता निजको करती दाँत उतनही खट्टे | 

झाड सौ हुके का पानी[देती प्याज गइ के गई ॥ 

पड़ती मार न उन पर, तेरी थैली के जो चट्ट बडे । 

“शुक्ल? निशंक भरोसे तेरे उसकी उमँगि उडाते ठठ॥११४ 

o शंभवेनमः : 
सबसे तुमहीं झाक रहे हो ॥. 
उस दिन आँखों से देखा था तुमहिं कटाये नाक रहे हो | 
गली बीच कर गौर किसी को कानी आँखें ताक रहे हो ॥ 
करते तुम्ही सोहदई सारी तुम गुंडा तुम बाँक रहे | 
मारा तुम बेलाग दिवाला तुमहिं जमाथे थाक रहे हौ ॥ 
तुम लाखों में स्वीकृत करते तुम करनी निज ढाँक रहे हो | 
जिःलादे सर पर जाने क्या तुमहिं बने नापाक रहे हौ ॥ 
पोते क्रीम पावडर तुमहीं तुमाहं रमाये खाक रहे हो । 
'शुक्ल' हमें मन माना बचू अपनी धुन में हाँक रहे हो ॥११५॥ 
i MAJAH: 
' साजन के घर जाना है जी ॥ 

आइ घरी शुभ मीत मिलन की उससे लाभ उठाना हैजी। 
रुकना नहीं देर नहिं करना फिर किसलिये बहाना है जी ॥ 
कैसा साज बनावट कैसी जस NR उडि घाना है जी। 
कसे जिस पर मरते आते उसको ही अब पाना है जी ॥ 
शहनाई तासा अँगरेजी बहु बिधि बाज बजाना है.जी। 
मिलि दस पाँच पचीस परोसी मंगल गायन गाना हे जी ॥ 
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भरि भरि थार सुभोदक मेया वायन विपुल बटाना है जी | 
जौहरात मनि मानि# मोती दोनों हाथ लुटाना है जी ॥ 
इसि हसि नावि नाचि पुलक्राना उमगाना हुलसाना है जी | 
समके पाँपरि 'शुक्ल' सिधारौं फिर नहिं आना जाना है जी ११६ 
शंभवेनमः 
क्यों मन मलिन मगन रहु वोर ॥ ८. 
बस्तु व व्यक्ति पंच पंचायत झुलके इलहि काल के कोर । 
मस्त पस्त ये दुबले मोटे भले बुरे ओ काले K ॥ 
पगिया और अँगरखा घारी गटर माल खु टंनन खोर | 
बूट शूट घर छडी नचाते चले जा रहे उघरहि दोर्‌ ॥ 
आगे सभी फाटने बोने खेतिहर अपना गेहूँ जो र। 
काटा बोया चले यहाँ से रहता कोन भला इस डोरे ॥ 
पाँच पचीस पचास बहुत है बिरले बसं वष तक सो रे। 
कर मत कर तू गौरशुक्ग'पर शत प्रतिशत सच बातई हो र ११७ 
शंभवेनमः 
शिव तुम बने सरेखुआ काले ॥ 
मुसहर जाति ख्याति जनमें जग अनमन जसतस पाले ।, 
भरे शरीर सोह लंबोदर गोलगोल भल TR 
wa किशोर हँसोर भावते लटि कटि भगई घाले । 
तन श्यामल मन 'शुङ्ग' सलोने सुंदर भोले भाले ॥ ११८ ॥ 
शंभवेसमः 
शिव शिव मज मन शिव शिव भजरे । 
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काम क्रोध ममता मद तजर ॥ 

सुनु करि गौर कूच को डंका छिन प्रति छिन दिन निशि जो बजरे 

भोगत भोग रोग मंदिर बनि लज कछु लज २ अजहुं निलजरे॥ 

चटपट चलन हेत प्रियतम ढिग सज सब साज बेगि प्रिय सजरे | 
चलु निर्भ्रम निर्वाध निरंतर ले सिर धारि संत पद रजरे ॥ 
सब नश्वर संसार सम्ुझु जिय पुर पुरजन धन घर रथ गजरे। 
परु शुभ शुक्र! पदारविन्द तेहि जेहि विनवत नत नित हरि अजरे 
TERENI) 

शभवनस 

शिव बिन प्राण न रखनो भावे ॥ 

भारी अति भारी विपत्ति लहिके E अखनो भावे । 

निरस लगत रस सबहि ग्रेमरस ही बस चखनो भावे ॥ 

नहिं सुहात पर बात रातदिन शिव शिव भखनो भावे | 

भ्रामक भेद श्ुलाइ शुक्ल' सब शिवमय लेखनो भाव ॥ १२० 

शंभवेनमः 
शिव तुम सबके साथी साँचे ॥ 

. ये जगजन अस बने जानियत जस साटी के काँचे | 
नहिं यह निराधार कहियत हम बहु विधि परखे जाँचे॥ 
स्वाथ निरत विरत परमारथ फिरत जो नाचे नाचे । 
बिन स्वार्थ के मीत विश्व के तुमहिं विश्वपति बाँचे ॥ 
वरणत वेद पुराण शास्त्र सब संत रेख दह खाँचे । 
सुयश धवल नित नवल IE भल भव्य लोक तिहु माँचे १२१ 
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४०३ 
शंभवेनमः 

शिवपर बार बार बलि जैहों॥ 

शिव को नाम अहेत लेत नित पुनि पुनि ati । 

भरि अनुराग भाग भल प्रति छन सुमिरत शिव न अधेहों ॥ 

अति निःकाम गुलाम शिवहि को बनि वेदाम RÈR । 

निजको निजकी वस्तु मात्र को शिवपर ललकि जुटैहों ॥ 

कारि शिवकी बाँडी झाँको निज तनकी सुरति RI 

शिव पद वंदि 'शुङ्ग' सादर शुभ लोचन सलिल सबै हौं।१२२ 

शंभवेनमः 

शिवकी सुधि बिनु विष सुधि सारी ॥ 

शिवकी सुधि शुचि सुधा सराहत संत शाख्न श्रुति चारी । 

शिवकी सुधि जीवन की जीवन शिव सुधि प्राण बयारी ॥ 

शिवकी सुधि सुख देत लोक दुहुँ जानत हैं नर नारी । 

शिव सुधि बिजु कस जियत शुङ्ग जड़ यही आचरज भारी १२३ 
शंभवेनसः 

तुमहीं शिव हौ समझ न पाया ॥ | 

तुमहीं बैठे गोद तुम्हें दी भरि सनेह चूमा सहलाया। 

तुम्हें लगा कर अंक अहा क्या बतलाऊ कितना सुखपाया ॥ 

तुम्हरी टहल बजा किंचित्‌ भी फूला नहिं हिय बीच समाया। 

तुम्हरा पाकर प्यार देह का रोम रोम हरपा हुलसाया ॥ 

तुमको जी की बात बताकर अपने मनका मैल ्मिटाया | 

तुम्हरी प्रेम भरी बातें सुन अतिशय अंतःकरन अघाया ॥ 
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तुम पर दोष लगाकर ओहो कितना तुम पर रोष दिखाया। 

तुमको सह्य हुआ सब तुमने अनुचित कहि नहिं रोक लगाया ॥ 

तुमसे काम लिया ऊँचा या नीचा नहिं मैं निलज लजाया। 

तुम्हें सभी स्वीकार देखकर VA सहज बदाम विकाया॥ १२४ 

शंभवेनम: 
शिव बिन कौन सहायक मेरा ॥ 
अगम सिंधु भव बीच परा था कोई नाव न बेरा | : 

, ` सभत ओर न छोर घोर तम चारो तरफ अंधेरा ॥ 
छिन बूड़त उतरात छिनिहिं छिन जलज जंतु गन घेरा। 
झकभझोरत बहि वायु चचैया उठत तुर घनेरा ॥ 
उपर उठाइ छिनहि छिन पटकत भट झटकर्त फेर फेरा | 
एकाकी शारीर गति थाकी प्राणन कंठ बसेरा ॥ 
लीन चहत लखि कीन पयानहु दीनबंधु तब टेरा । 
आये 'शुक्क' धाइ करि बाहेर कर कमलनि सिरफेरा॥ १२५। 

शभवनस 

एक बार सुसुकान दिखादो ॥ । 

'इन बेहद प्यासी अंखियन को रुप सुधा कुछ बूँद पिलादो । 
तरसत अति अङुंलात कान ये मधुर मंजु सूट बैन सुनादो ॥ 
जादू भरे नैन सैनन से उजरा यह हिय नगर बसादो । 
कृपा बारि बरसाय वेगही बहुत बढ़ी बिरहाम्रि बुकादो ॥ 
. सींच दया की घार हरा फिर सखा उर उद्यान बनादो | 
“शुङ्गः मरा वेमौत चाहता चाहो तो इस तरह जिलादो।१२६ 
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शंभवनमः 

जो सुख तुमने दिया दयालो ॥ गुल Fe 
सो सुख निकट विषय सुख साँचेहि लागत छिया दयालो | 
धनि दिन तौन कृपा इस जन पर जत्र तुम किया दयालो ॥ 
सुधासार मधु मंद मधुर रस छकि छकि पिया दयालो | 
लूटत जो जोगीश उसे खुब लूटा लिया दयालो I 
मस्त उसीके रंग मजे में खुश खुश जिया दयालो। 
पुनि पुनि उमगि उमंग YA बहु हुलसत हिया दयालो १२७ 
58 शंभवनमः भी जे FIR 

शिव कंब जियकी जरनि जुड़े हो ॥ ` pia 
बड़ बिरहागि लागि उर अंतर कब मिलि बहुरि बुतैहो । 
करन मदन मद मंद वदन वर कब इन इगनि RAR ॥ 


` सुधा सानि बतरानि मनोहर श्रवणनि सुखद सुनेहो । 


YA 


उर उमगाय अघाय बार बहु हँसि हँसि हृदय लगैहो ॥ 


विविध बिनोद बिपुल क्रीडा करि प्रिय पुनि पुनि पुलकैहो । 


... छन महँ gE जन्म जन्मनि की कसकै कसक RA IREI 


शंभवनमः 


; शिव रस रूप रसिक प्रिय मानो ॥ , 


रस बिशुद्ध रस राशि-रसाधिप रसमय कह रस रस पह्चानो । 
रसागार रस सिंधु रसिक वर रस सबस्व शरण सुख सानो॥ 
रस निधि रसिकराज रसिकेश्वर रसिक शिरोमणि मन थनुमानो 


रस बस शुक्ल समुझि रस नायक रस लोलुप रसंदै सनमानो LA 
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शंभवनमः 

सब शिव agh मगन मन होता ॥ 

हम शिव तुम शिव यह शिव वह शिव२ बाबा शिव बेटा पोता। 
शिव बाहर शिव भीतर देखत मन अबिलंग अपनपौ खोता ॥ 
जो सबको शिव wa नाहीं रात दिना रहता सो रोता | 
सुख दुख लाम हानि आदिक के इन्द सिंधु बिच खाता गोता ॥ 
्रह्ज्ञान 'बघारत वेठे जैसे होय रटाऊ तोता। 
. शिव करता शिव फलहु भोगता अस मानत मानस मल धोता॥ 
शिवको सौंपि कर्म फल सारे आवागमन बीज नहिं बोता | 
शिवकी शरण होय तन मन से “शुक्ल' सदैव, शांति सुख सोता 

शंभवेनमः $ 

शिवको रुप सकल जग जोऊ ॥ 
` शिव महँबेठि उठहुँ शिवही महे शिव महे पाँव पसारिकै सोऊ | 
शिव रम रोम २ अस अनुभत शिवमिलि सद्य अपन पौ खोऊ ॥ 
शिव समीप सुखलहूँ छनकहू शिवसे बिलग भये दुख रोऊ 
शिवगुण शिव स्वभाव शिव कीरति छनर सुमिरि मगन मन होऊ 
` लहि शिव नाम महामणि मानिक अब नहिं शास्त्र समंदर टोऊ | 
संतत 'शुक्ल' सरस जीवन मैं शिव अचुराग बीज वर बोऊ १३१ 
i NATAH: 

ma और कोई सुख चहिये ॥ 

यह मन होत रैनदिन मन मन शिव शिव शिव शिव कहिये | 
. अरुण तरुण सदु मंजु मनोहर शिवपद पंकज गहिये ॥ 
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सब्र विधि सौंपि अपनपौ शिव को हे शरणागत रहिये । 
जुग जुग जन्म जन्म के सारे पाप ताप द्रूत RÀ ॥ 
आये विपति पहार छार गनि हँसि हरषित हे सहिये । 
रञ्च पद प्रेम बाढ़ महेँ बरबस “शुक्ल' विगत सुधि बहिये १३२ 
शंभवेनम: 

एक दिन ऐसी जुगुति लगाऊ ॥ 

रितु वसंत भलि वन बिहार की रचना रुचिर रचाऊ । 
करि मलुहार अपार प्यार भर तेहि मिसि प्रियहि बुलाऊ ॥ 
लै पुनि संग. उमंग भरे उर वन उपवन बिहराऊ । 
फूले फूल गुलाब गुलाबी श्वेत पीत दिखराऊ ॥ 
बेला मंजु मोतिआ मोगरा निक नेवारि निरखाऊ । 
कहुँ कचनार पलाश माधवी लोनी लता लखार ॥ 
विकसे सर सरसिज समूह महे गुंजत मधुप दिखाऊ । 
शुक पिक अगिन हरेवा बुलबुल बोलत बिहँग WI 
बौरे सघन रसाल छाँह वर निज कोशेय क | 
प्राणेखर पधराय ताहि पर बैठे बिजन इलाऊं ॥ 
मलि भलि इत्र गुलाब केवड़ा मदु तलुअन सहलाऊ । 
करि चुम्न चरणारविन्द के जिय की जरनि जुड़ाऊ ॥ 
उर उमगाय अघाय हृदयधन हसि हँसि हृदय लगाऊ । 
इहि विधि ‘शुक्ल जन्म जन्मनि की सारी कसक मिटाऊ १३३ 

MATAN: 


A A 


कैसा मान वो किसकी हानी ॥ ; 
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था यह वह मद सभी आज तो उतर गया है उसका पानी | 
चलता नहिं वश काम कौतुकी ताका करे आँख ले कानी ॥ 
अच क्या जिगर जलाबेगा वह मर गई क्रोध भाय की नानी । 
सचमुच शोक लोम लंपट की आय गई है गजब गिरानी ॥ 
मत्सर मोह महा बीरों की बहुत बुरी दिन दशा दिखानी । 


होते हि कृपां “शुक्ल' शंकर की इंद मयी सब बृत्ति सिरानी १३४ 
NATAH 


शिव सुधि आवत ही सुख छाबे ॥ 
शिव सुधि सम सुख कौन लोक दुहुं जो मेरे मन भावै | 
शिव सुधि करत परात पाप सब तीनि ताप जरि जावै ॥ 
तत्‌ छन ही चित स्वस्थ होत पुनि उर आनंद समाचै। 
गद गद वचन पुलक तन झर झर नयनन नीर वहावे ॥ 
धनि वह दिन धनि घरी सुहावनि जब शिव की gA | 
शिव सुधि को बिसराय लोक तिहु जीव शान्ति नहिं TA ॥ 
शिव सुथि को रस पाय बहुरि को शिव की सुधि, बिसराव । 
चाहत शुक्ल अखंड अबाधित मोहिं शिव की सुधि आवे १३४ 
शंभवेनम 
जब शिव चरण कमल लवलागी | 
तबकी कौन कथा कहनी है भाग्य भली बिधि जागी । 
दुणु ण दोष दुरित दुर्दिन दुख दूरि gR द्रुत भागी ॥ 
मिलिहें आइ अपनही बेश्रम सघ झुराद बिन माँगी। 
लोक और परलोक मध्य मैं वस्तु-न कौनिहु खाँगी ॥ 
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अपने रंग मस्त मन फिरिहें. वृत्ति प्रेम रस पागी। 
लखि सुख ge सिहाइ सरेहें त्यागी और विरागी १३६ 
शभवनम 
अब मैं शिव शरणागत रेहों ॥ 
नेहों शीश ईश पद पंकज प्र म पुलकि गुण गेहों | 
कहौं सुयश कथा शंकरकी सुनि कीरति सुख पेहों ॥ 
शुचि साधन शिरमौर जानि जिय नाम निरंतर लैहों। 
रमारथ के पंथ अनंतन तननहिं भूलि चितैहौं ॥ 
` इत को अति प्रपंच उत की गति शिवको सौंपि सिरेहों। 
“शिव के बैठि भरोस सुदित मन मुसरन ढोल बजैहों ॥ 
शिव भगतन सँग सहज सुहावनि शिव की जिकर RA । . 
सुमिरिर शिव की लीला शुभ उर आनंद अघं ॥ 
शिव सेवा रुचि शिव चरणन रति पाइ न पुनि कछ चेहों। 
‘शिवमय 'गुङ्ल'सम्मुझि सब ही को शिव मैं सपदि समैहौं १३७ 
शुंभवेनम 
शिव में यथा नाम गुण. पाया ॥ ह 
देखी सब विशेषता वैसिहि जो जैसी सुन पाया । 
करना ही कल्याण समी का सिर सवार धुन पोया ॥ 
शिव सा देव दूसरा भोला कोन किसे चुन पाया | 
मैं तो'शक्ल' उदार विश्व बिच बस उनसा उन पाया १ ३८॥ 
शंभवेनम 
शिव का भजन बड़ा सुखदाई ॥ 
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' किया न हो तो कर देखो तुम क्या है कूट सचाई | 
जिसने किया सराहा उसने बिन श्रम सिधिता पाई । 
लोक लाभ परलोक सुगति सत्र दीखे बनी बनाई । 
-तो भी हो पाता नहिं हमसे यह प्रसंग दुखदाई ॥ 
शिव की कृपा बिना संभव नहिं शिव का सुमिरन भाई । 
शिव की शरण 'शुक्ग' रहने में समझी सभी भलाई ॥१३६॥ 
NATAN 

ले लो. लाला टके सेर ले लो॥ 
गाजर से.मूली से ससता चाहो तो यूं ही फेर ले लो । 
जाना नहीं कदम भर तुमको यहीं खड़े नेरे से नेर ले लो॥ 
करना कौन मसकत केवल मनका मनका फेर फेर ले लो | 
फिर नहीं लह्दाने बैठता. उस क्यों यार इंसी बेर ले लो ॥ 

' ढूँढ़ रहे इत उत क्‍यों नाहक अपने में अपने हेर ले लो । 
: यह कया इतना ही क्यों लेते भरा परा ढेर का ढेर ले लो ॥ 
जाचत जो जोगी जन वह ही सौदा समझ लूट केर ले लो । 
लेलो ऊच-नीच मुझसे लो कहता शुक्र टेर टेर ले लो ॥१४० 

शंभवेनम 

आनन्दी यह नन्दी देखो ॥ 
जनु हिम शुंग मनोहर वर वपु दुरे शृंग मन फंदी देखो। 


. बड़े वड़े रस भरे नेत्र युग तन तगड़े गति मंदी देखो ॥ 


बल अपार अवतार धम के बने प्यार बस बंदी देखो । 
घर पीठ मणि रचित सिंहासन सजे बजे सुख कंदी देखो ॥ 
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धनि इनके भल भाग्य बिराजे जिनपर परमानंदी देखो । 
शुङ्ग लिये सरकार aak आवहु कबहु KA देखो ॥१४१ 
शंभवेत्तमः 
शित्र का सुमिरन इकतार मन मन होता रहे ॥ 
शिव सुमिरन सरबस जीवन का जानिसकलसुखसारछन२ होतारदे 
शुचि साधन शिरमौर agha जियभरि उर्रेमअपारमनरहोतारहे 
सव दिशिसबहि सुलभ सबहीदिन सबसिद्विनदातार छनरहोतारहे 
संचित'शुक्ल'जन्म जन्मनि की यहअभिलाप हमार मनर होतारहे 
Ta 
शिव तोरे चरणन लागी डोर ॥ 
नि सोइ दिन छिन धन्य घडी जब भई कृपा की कोर।।शिव० 
जनम जनम के सुकृत एुंज सब उदय भये अब मोर ॥शिव० 
दुर्गुण दुरित दोष दुख ढंदहु भाग सब घर छोर ॥शिव० 
कस कहिये जस लागत ही तल हिम शीतलता थोर ॥शिव० 
प्रकटेउ दिव्य प्रकाश दास उर नहिं तम कवा ओर ॥शिव० 
as शुचि संबंध शुक्क यह तू मेरो मैं तोर ॥शिव ०॥१४३॥ 
शंभवेनसः 


साथी तेरे साथ चलूँ गुजरात ॥ T 
तू अरु मैं बस दो पर दोई येक मन थक सी घात ।साथी०॥ 


निक निर्जन निवास करि नित प्रिय हो नित ही नव प्रात ॥सा०॥ 
बिन छिनके वियोग छिनहीं से फिन बीते दिन रात ॥सा० 
लूटत अति आनंद एक रस शुभ तन्मयता जात | ।सा० 
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हुलंसत हिय पुलकत पुलकावत उमगावत उमगात ॥सा० 
"शुक्रः सुहात अघात मोद मय जीवन सुखद सिरात।सा०।१४४ 
शंभवेनम 
सारे कै देख तमाशा हो भैया ॥ | 
भेजतलीस निज भगिनी ठगिनी सो बनि नगिनी मोंहिं डासाहो भैया 
` नखशिख भिजेल जहर भल मोर तब डरलस गल फाँसा हो भैया 
“मरलस मोहन मंत्र यंत्रवत हम नचली खुलि खासा हो भैया। 
जुग जुग ले रोवली हा हा करिहेंहें हें करि हाँसा हो भैया ॥ 
` तकलस तनिक मजेकै ततछन झट पलटल तब पाँसा हो भैया । 
भा चित स्वस्थ सुशांत 'सुकुल' कह कुल कौतूहल भासा हो भैया ॥ 
NATAR 
शिव के हाथ बिकाना मैं तो शिव के हाथ बिकाना ॥ 
शिव सा खरीदार दुनिया में और कहाँ है पाना | 
देता आँख बंद कर कितना इसका कौन ठिकाना ॥।पैंतो०॥ 
दिया उसीने धीर विपतिका लगता नहीं निशाना | 
! दिया सुखद संतोष मिटादी जिसने ख्वाहिश नाना ॥मैंतो ०॥ 
दिया दूर की सूक दीख गइ राह राज पंथाना | 
दिया दिव्य परकाश रहा नहिं तमका नाम निशाना ॥मैंतो ०॥ 
दिया सुदृढ़ विश्वास आश परित्याग . बना मस्ताना | 
दिया पञ्च पद प्रम हुआ कृतकृत्य शुङ्ग’ सुख साना ॥मैंतो०॥ 
शभवनमः 
जग की देख रवेया मेर मन ज्ञोभ न कर तू भैया ॥ 
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प्रीति करत दिल खोलि ताहि सन बेढब बैर बढ़ेया । 
मुँह भरि जो स्तुति करत तनिक मह सोइ बनि जात थुक्रैया ।मेरे० 
जो रोपत बहुसींचि बढ़ावत सोइ निज करन कटैया | 
विन माँगे जो देत Rana सोइ इनकार करैया ॥मेर०॥ 
सहलावत पग चापत बहुविधि सोइ पद त्राण चलैया | 
जो पूजत आरती उतारत निंदत नाहि थकैया ॥मेरे०॥ 
दोरंगी दुनिया गिरगिट सी छन छन रँग बदलैया । 
सव सम जानि gp शिव शिव भज बन आनंद अपैया ॥मेर० 
ै होरी 0 
मैं हर हाथ बिकानो और कोउ को नहिं जानो ॥ 
हर की दीन देह मानी यह हरको सौंपि सिरानो । 
हर हमरे हर के हम सब दिन तीनि काल परमानो, 
कूठ नहिं नेक बखानो ॥ मैं हर० ॥ 
हर बिलु और हितू नहि हेरौं तेहि ते. यह जिय आनो। 
कहनो गरज न कहनो हरसो औरन दंत दिखानो, 
मोहिं नहिं तनक सुद्दानो ॥ मैं हर० ॥ 
इरकी आश त्रास तिमि हर की हर वैभव उर छानो। 
हरके रंग रंगे निशि बोसर हर उमंग उमगानो, 
मुदित जग बपस बितानो ॥ मैं हर० ॥ 
हरसों प्रीति प्रतीति हरहि की हर भरोस पग तानो । 
हर चरचा आधार जिवन की हर नामामृत पानो,. 
हरहि के नेह हिरानो ॥ में हर» ॥ 
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हर भगतन मिलि बैठि प्रेम भर हर रस को बरसानो। 
हर रस रसिक पाय खुलि खुलि कैहर रहस्य बतरानो, 
सतत हर रसहि समानो ॥ मैं हर० ॥ 
हर पर भार डार लोकन को सुद झुरचंग वजानो । 
हर पर मस्त फिदा हर पर हो हर पर होय दिवानो, 
हरहि पर मरि मरि जानो ॥ मैं हर० ॥ 
हर इनमें हर हेरि उनहु में शुचि सनेह सरसानो | 
हर वियोग रोनो हर ढिंग लहि हँसि हँसि पेट फुलानो, 
रोम प्रति सों हरखानो ॥ मैं हर० ॥ 
. श्रीहर चरण शरण पाकर वर अक्षानंद शुलानो । 
श्रीहर करि चिंतन तनमय हो श्रीहर मैं मिलिजानो, 
“शुक्लः निजनाउँ बुतानो ॥ मैं हर० ॥ १४८ ॥ 
फाग 
मति मारी लला तोरी मारी लला तू ने खरीद लई सारीबला। 
जादूगर की माया ठगिनी वाने कला करि तोकू छला तूने खरीद ० 
मोहन मंत्र मोह को मारथो मैं मेरो बिच फाँस्यो गला ॥तूने०॥ 
मोहावत बानर बनि बेसुध तेहि इंगित पर नाचिचला।तूने०॥ 
सरग नरक सुख दुख संसरति के सहि त्रितापके ज्वालो जला।तू० 
जग २ जाग जगावत जोगी सुकृत राशि तरु सुफल फला | तू० 
सिर धुनिहै TA पछितैहै जो अवसर शुम येहू टला lde 
इद्‌ परतीति प्रीति भरि मनमें ले मुख रखि शिव नाम डला।तू० 
इश्वर अंश जीव अविनाशी qE खरूपहि चौन्ह भला ॥वू०॥ 
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था भाग 
शंभवेनमः 
आवऽ मोर सार आवऽ मोर सार तोहके लगाई गले करी प्यार 
कमसे तोंहइ बोलावत बाई औतऽ नाहीं काहे मोरे यारातोहके० 
चह दिन धन्य घड़ी वह मोहक जब दरशन देबऽ सरकार ॥तोह० 
चह आयेन यह आयेन सरऊ सुनि२ हिय हुलसब हरबार ।तोइ० 
चनि बाउर स्वागतके घाउ ब लेइ आउबपलकन मगभारातोह० 
बजवाउव बाजन kani बर बायन घर घर भरि थार।तोह० | 
बैठाउब निज अंक शंक बिनु करब खूब दिल खोलि दुलार तोह ० 
पुनिर पुलकि हुलसि हँसि बोलत्र डोलब नहि संग छोडि तोहर 


तोहई में घुलि मिलि तन्मय हो आपनपौ मेट हिय हार ॥तोह० 


जनमर कै चसक मिटाउब लेत्र भली विधि कसक निसार ।तोइ० 
हिय विचबंद'शुक्ल!करि भितं तब लूटब लुटि ललकि बहार |तो ० 
शंभवेनमः | 

कहो कैसी कही मैंने यार यार मैंने केसी कही ॥ 

सब जानत भुति शाख बखानत हौ तुम सबके सार ।यार मैंने॥ 
लहुरी तुम्हार फँसावत धींगर फिरि फिरि सार बजार ॥यार०॥ 
नहिं मूरख नहिं पंडित त्यागत सबके बन गलहार ।यार०॥ 
एनके बैलेस ओनके छोड़लेस धनि.छिनरी क वेपार यार” 
यह सब होत इशारे तुम्हरे धनि तुमहूँ सरकार ।यार०॥ 
जानत कद्र तुम्हारी सो जन करत तुम्हार दुलार ॥यार०॥ 
तन मन घन अरपन कर तुमको बनते दास तुम्हार ।यार०॥ 
हमतो 'शुक्ल' मस्त हो तुम पर मरते सो सौ बार ॥यार०॥ 
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रसिया 
मैं तो साँचरे को रंग में इबाय आइ री ॥ मैं तो० ॥ 

- झावत देखि लाल ग्वालन सँग मैं अलि इन्द बुलाय आइरी Na 
चंशीवट के निकट भूमि भलि,लखि सखि सबहिं जुटायआइरी।मैँ० 
कंचन कलश भरे रंगन ले केशर कीच मचाय आइ री॥में तो०॥ 
अबिर गुलाल सुगंध सुधा सित भरि भरि थाल उड़ाय आइरी।मैं ० 
तकि मारिर पिचकारिन छैलन भभरि भगाय आइरी।।मैं तो ० 

- ले डफ झाँझ मृदंग चंग भल रस भरे फ़ागन गाय आइरी।।ें० 

तजि कुल लाज निशंक आज मैं भरिर अंक लगाय आई री॥।में० 

` शशिशेखर हँसिकदत लाइली जियकीकसक मिटायआइरी॥में० 
शंभवेनम 

८ बुझ्छ को पकरि कर लावी री को ॥ 

रतन पीठ घरि फटिक आँगने प्रीति सहित बैठावो MNR 

करि मंडल अलि बैठि आजु इक रचना रुचिर रचावो AJERO N 

मीसी करवाइ सुनैना कजरा रे कजराबो री ॥बुढऊ०॥ 

. कोमल केश सँवारि सुचिकन संदुर माँग भरावो री ॥बुढ़क०॥ 


min कटि खोलि घाँघरा उर कंचुकि पहिराबो री।।बुढ़क०॥ | 


.- मोतिन झालर लगी ओढ़नी झीनि रँगीनि ओढ़ावो री।।बुढ़क ०॥ 
` अँग प्रति अंग सुसाजि विभूषण नकवेसर लटकाबो NRR 
करि सोरह सिंगार भाँति भलि नारि नबेलि बनावो AURA 
`. जावक जुत पद्‌ कमल मनोहर वर घूघुरु ATIA री॥बुढ़अ०॥ 


' ले डफ झाँझ मृदंग चंग भल बीन नवीनब जावो री॥बुढ़क ०॥ 
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भरि अतुराग फाग गावहु सप नाचहु रसिक नचावोरी |बुढ़क ०॥ 
शुक्ल कहत अस उमा प्रेम वस इसर रस बरसात्रो री॥बुढ़क ०॥ 


qal 
हरिर प्रश्न चरणन निज शीश नमित नित नैहौं अरे हरी ॥ 
कुंड इन्दु दर गौर दिये बिच मनहर मूत्ति बसेहों रामा, 
हरि हरि शरदचंद मुख नीक निरखि सुख पैद्रौँ अर हरी ॥ 
शिप्र हर शंकर शाश्च उमा वर नामात्रलि रट लेहं रामा, 
हरि हरि अशरण शरण अनाथनाथ गुण गैढों अर हरी ॥ 
जो नर तन बर दीन्द तह दिल से तेहि सतत Rat रामा, 


हरि हरि प्रतिपल के प्रति पालक हाथ RAA अर हरी ॥ 


सुमिरत सहित सनेह LA शुभ जीवन बिशद्‌ बितैहौं रामा, 
हरि हरि कपा कोर बलपाय मरत मिलि जैहों अर हरी ॥ १५४ 


शंभवे नमः छ 
हरि हरि देखि मगन मन होत गगन घन छाये अर हरी ॥ 
कारे भूरे भूरि भरे जल गरज गमीर सुद्दाये रामा | 
इरि हरि बरसत रिम मिम फूमि भूमि नियराये अर हरी ॥ 
पिंड पिउ करत पुकार पणिइरा मोरहु शोर सचाये रामा, | 
हरि हरि नाचत निकर निशंक पंख फैलाये अर इरो'॥ 
धनि सावन की साँझ चली धनि घन बहु बद बनाये रामा, 
इरि हरि धानी सारी साजि ओढ़नी भागे अर हरी ॥ 
पूजन सुदित महेश सोमदिन सादरं गंग नहाये रामा, 


` इरि हरि पुलक गात इठलात हृदय हुलसाये अर इरी ॥ 
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गावत राग मलार शं गुन कोकिल कठ लजो रामा, ' 


इरि हरि शुङ्गः सहित अनुराग चरन चित लाये हरी ॥१५५ 
शभवनम 
हमारी गली आना मेरे साँत्रलिया ॥ हमारी, गली० ॥ ` 
` हमरी गली एक बाग बना है नजर फेर जाना मेरे सातलिया,। 
हमरी गली गुल बहुत खिले हैं मह लेइ जाना मेरे साँत्रलि पा॥। 
हमरी गली फल बिटप फले हैं सुरस.चख जाना मेर० | 
हमरी गली एक मीना बजरिया सफर कर जाना मेर० ॥ 
हमरी गली एक. हाट लगी है सो कुछ सेइ जाना मेर० | 
हमरी गली हम बिक्ते खुदही खरीद लेइ जाना मेर? ॥ 
हसरी गली दिल लूट मची है तुमहु<लूटि जम मेर० । 
हमरी गली एक 'सुकुल'रसीला सो घुल मिल जाना मर ०१५६ 
शंभवेनमः 
कौने गुने करलू गुमान गोंश्याँ मानी ॥ 
जलकै बतसत्रा त्यां तन के तमशवा, 
तोहें नादीं mg सुझान गोंइयाँ मानी । 
काल जब A नाही तोहके बतैहै, l 
लेइहें छिन पलमें परान गोइयाँ मांनी ॥ ` 
देह जरि जैहें कीधों जीव जंतु सेहे, 
जेके रुपे चललू उतोन गोंइयाँ मानी । ' 
पूत पति भाई केह संग नाहीं जाई, | 
करबू अकेल हीं पयान गोंइयाँ मानी ॥ ... 
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। नेकी . बदी रैहैं चार. चरचा E, \ 
| मिंटि. A amg निशान गाँइयाँ मानी | 
ara शेखी करि जतन बिशेखी, ` 
कलऽ परलोक लहान गोंइयाँ मानी ॥ 
| राम. रूप जानी सबै सेइ सनमानी, ; 
॥ -. लूट सुख सुयश महान i मानी । 
| राम नाम गाव5 'राम शरणः सिधावऽ 
| इहै 'शुङ्' साधन सोहान गोंइयाँ मानो ॥१५७॥ 
T: शंभवेनमः 
प्रश्न की कृपा कोर.को पाय हुआ मन मस्त हमारा है॥ 
इस असार संसार सिंधु का मिला किनारा है। 
अनांयाश इक जोति भलीसी. दिये पसारा है ॥ 
मानस रोग उलूक सरीखा. जुक्रा बिचारा zi 
उर बिच संतत प्रेम सुधाकी बहती थारा है ॥ 
, यह प्रश वह प्रु ्रश्चमय ही जग दीखत सारा zi 
सोइ जिय agia शुक्र! सबके पद निज सिर धारा है ॥१५८ 
शांभवनमः i 
सपुरे कै सजवा सजाव रे नउनियाँ ॥ 
बिअही बहुरिया बनाव रे नउनियाँ ॥ 
शीले कै उबटन लगाय गाँइयाँ मानी । 
सकुच सुगंधि सिंचाय गोंइयाँ मानी ॥ 
दुता के मीसो...कराव रे नउनियाँ। बिअही० N 
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प्रेम के पनियाँ मँगाय गोँड्याँ मानी । | ; 
भरि भरि कलशा नन्दाय Ma मानी ॥ 
शुचिता के सारी पिन्हाबर नउनियाँ ॥ बिअही० ॥ | 
धीरज चोलिया कसाय गोंइयाँ मानी । 
चतुराइ चुरिया चढ़ाय गोंइयाँ मानी ॥ 
सदगुण गहना गहाव रे नउनियाँ॥ बिही ० ॥ 
सतपथ पाँउ धराय गोंइयाँ मानी । 
संयम रंग रचाय गोंइयाँ मानी ॥ 
मुदिता से माँग भराव रे नउनियाँ॥ बिअही० ॥ 
. शुभ आचरण सिखाय . गोइयाँ मानी । 
वर ब्यवहार बताय गोइयाँ सानी ॥ 
ओढ़नी मयत्री ओढ़ाब रे नउनियाँ ॥ ब्रिअही० ॥ 
हसि इँसि गरबा लगाय गोइयाँ मानी | 
भलि विधि हिय हुलसाय गोइयाँ मानी | 
ल'के सँगवाँ पठाव रे नउनियाँ ॥ बिअही० ॥१४६॥ : 
लावनी 
मैं तेरी करनी पर मरता हूँ प्यार ॥ 
जो करता रोज बरोज तू लिये हमारे ॥ A 
'जब देखूं अपनी ओर तो होय उदासी... | 
छन रोने को जी करे छन आवे हाँसी 
` कैसे कितनी क्यूँ कर वे जाँय प्रकाशी 
जब वृत्ति हो गई सारी सत्यानाशी॥ 
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फिर भी रहता हूँ उन पर परदा डारे॥जो करता०| 
जब सत सज़नों का सा ढंग बनाता | 
चतुरा भी कोई नहीं उसे भप पाता ॥ 


- इसपे उनको नहिं मैं कम अक्क बताता | 


मैं ही उस पर ऐसा हूँ रंग चढ़ाता ॥ 

लख जिसे दंग हो जाते देखन हारे ॥जो करता०॥ 
पर. तेरो कहते बनती नहीं कहानी । 

नहिं और दीखता कोई तेरी शानी ॥ 

तेरे ही राखे वना हुआ है पानी | 

वरना हो जाता अत्र तफ मैं वे पानी ॥ 

हर तरह तू रइता हे हर बात सँवारे ॥जो करता०॥ 
बिगड़ी को मेरी तू है बेगि बनाता । 

मेरी कुबुद्धि को तू सद्वुद्धि जनाता ॥ 

मैं हट्टं ग्रेर कर तू सत्कम सनाता | 

मुझ अधम को तू अपनों में देव गनाता ॥ 

बस बिका इसी से शुक्र है हाथ तिहारे ॥जो०।१६०॥ 


ह्न चीदात्मक शंभवेनम स्मृति सोत्र 
शादी के तुमने सत्र सामान जुटाये॥ 


क्यूं कफन का कपडा लाल नहीं तुम लाये ॥ 


Ya बह 'यह जान बाप है महा प्रमादी भारी | 
„ हो गया तलब आराम राम बुधि मारी ॥ 
अपने विवाह की करली तुमने सारी | 
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-A कर तत्पर तत्काल तुरत. तैयारी ॥ 
नहिं गिना धूप नहिं ata रात दिन घाये.॥ क्यू ०॥ 
बाबू ने दे दिया तेल.नहीं दौडाया । 

` - चीनीवाले ने तुमफी, खूब ARN N 
जैसे तैसे कर बस्न भी जल्द जुटाया ॥ . 


upp ज्यूँ त्यूँ कर तुमने अन्न भी काफी पाया ॥ 


उफ्‌ इस अभाव के युग में युक्ति लगाये ॥क्यू ० 
क्या पता तुम्हें इसका था मेरे लल्ला ।. 
: . पंडित पूरे परसिद्ध भूल गये भल्ला ॥ 
बिन जाने ही उस कला विज्ञ की, कल्ला । 
. `. दुनियाँ के दुर्बल लोग मचाते हल्ला ॥ 
वह यूँ ही ऊटक नाटक खेल दिखाये T ell 
दो सहस चार: बैशाखी पूनम प्यारी । 
तुम सुदिन समझ कर दी परलोक तयारी ॥ 
सब सुहृद dy बह माँ ममता की मारी ॥ 
यह दृश्य दिल्लगी मय लख हुई दुखारी ॥ 


मुझरो वह मायापति फौलाद बनाये ॥पूँ०॥ 


si 


जो हुआ सो निश्चय ही बह हुआ भला हे ।, 


:... „माना लोगों ने मानों कोई बला है ॥ 


जञ हैं खुश वो जिनो दरअसल खला है | 


|| =.= „सत्र मिल दिखलाते रोनी रद कला हदै ॥ 


कितने ही .-मित्र कुछ सुश भी भरमाये ।क्यू ०॥ 
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(: “खुव किया जल्द दुनियाँ को ठोकर मारा | 
` मेरी नजरों में त्रस्त जगत हे: सारा ॥ 
तुम ठीक वक से बचऊ किया; किनारा: 1 
जो है वह बैठा, चक्खे मजा बिचोरा || 
अपने बिचार अनुसार वो रोये गाये ॥ क्यू ० ॥ 
¦ - तुम मात पित सेबी सुख स्वगं उठावो |. « 
तुम ब्रह्म कमग्त रुचिर ब्रहम पद पाओ.|| 
तुम शिव सेवा क्रिय शुभ शित्र लोक सिधाओ | 
मत इस दुनियाँ में फिर फिर आओ जाओ ॥ 
हर गौरि मोद भरि तुम्हें गोद A ॥ क्यू ० ॥ 
इक बात और प्रिय मर भूल न जाना । 
अवसर पा हम दोनों की सुरति कराना ॥ 
कुछ झुंझलाये सरकार हों तो समझाना.। . 
फेरि विनय विनम्र विशेष वेशि बुलवाना ॥ 
निज करें शरण स्वीकार शुक्र मन भाये ॥क्यू ०।१६१॥ | 
NATAR 
हर बसर में हो तुम बसे हमार प्यार ॥ 
दिल दिल में दीखते हो दिल दार हमार i 
तुम चटक चाँदनी शारदीय मनद्दारी । 
चित चकित चितवते तुमको ही नर नारी ॥ 
तुम हिम की ठंढी रात जड़ावनि भारि। 
. दिन पूस माघ के तुम्हीं. दीन सुख कारी ॥ 


MU 


~ कं a 


o फा 
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तुम करते नभ श्रृंगार बने घन तारे ॥ दिल० ॥ 
तुम बन बसंत वन वन बहार वरसादी | 

जड़ चेतन में इक संग रंग द्रसादी ॥ 
ब्रिरहो विरहिनि के दिये शूज्ञ सरसादी | 

संयोगी जन समुदाय पाय हरषादी ॥ 
इक त्रिक दूसरे लूट रहे सुख सारे ॥ दिल० ॥ 
फूले गुलाब कचनःर निवारी जाती |... 

पंकज सर की शाभा कहि नहीं मिराती ॥ 
अलि पंज À mA मदमाती। . 

ले सखी सहेली संग कोरला गाती ॥ 
तुम रंग बिरंगो तितली स्वाँग सुधार ॥ दिल०॥ 

तुम ग्रीष्म रूप धर चहुँदिशिआग जगाते । 


श्रमिक के श्रम को शत गुण अधिक बढ़ाते ॥ 
फिर देकर शक्ति अनंत सहषे सहाते। 


- खश के पर्दै पंखे धनवान लगाते ॥ 


यूँ शीतल जल के खुले रहें फच्चारे ॥दिल०॥ 
बन सावन की घन घटा घेरि घहराती | 

Fa इन्द्र धनुष कहु दमक दामिनी जाती ॥ 
कर शोर नाचती मोर भीर मन भाती। 

cha पुकार सुन झुरे रुलाई आती ॥ 
तुम बरस YA पर पड़ो प्राण आधारे ॥दिल०।१६२॥ 
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कवित्त 


आठ ही बरस का भला सा सोला भाव भरा, 
गोरा वर बदन बिलोकि मन हारा है। 

साफ चाँद सा वो मंजु मुखड़ा बडी सी आँख, 
रेखा सी महीन चंद्रमा की शीश धारा है ॥ 

बाल ata एक जूड़ा भी बेधा है छोटा, 
रह रह फुहार सी दिखाती गंग धारा है। 

मंद हास्य वारा नीलकंठ मणि हारा गले, 
YA प्राण प्यारा सोई मालिक हमारा है ॥ 

शंभवेनमः 
सेवती गुलाब का कमल का कनेर का भी, . 
` कुंद कुंदिया का कैसा लगता पियारा है। 


, «गेंदों गुलमेहदी का शुलनार गुलसब्बो, 


गुलदावदी का वेला बड़का इजारा है ॥ 
जूही सोन जूही मंजु माधवीका मालतीका, . 
: ज़रद . चमेली ओ चमेली. चित्तहारा हें। 
गजरा गले में पड़ा 'शुक्न', सामहे हे खड़ा, 


मंद युसकाता देखो मालिक हमारा है ॥१६४॥ 


शंभवेनमः 


सोहे जटा जूट में प्रफुल्लित भूरा दिव, 
` बेल पत्तियों का कैसा कलित किनारा है । 


5 » सारे अंग अंग रमी. भावती अनंग भस्म, 
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काले नाग भूषण बिचित्र बेष धारा हैं ॥ 
बाँधे कटि काछनी सी बाघ वर खाल मजु, 

किंकिणी लसी है रत्न जोति जच तारा है। 
हाथ शूल वारा पग नूपुर नवल प्यारा, . 


ya हिय हारा ऐसा मालिक हमारा है ॥१६४॥ 
शंअवेनम नस. 
सारा कारबार इस विश्वका बिशाल होता, 


` पाकर जरासा मात्र जिसका इशारा È | 
जोई इन्द्र चन्द्र सूर्य विधिका विधाता आप, 
` मारुतं कुबेर यम काल हरकारा है ॥ 
आदि नहिं अंत संत संतत मना जाहि, 
गावें गुण वेद नेतिनेति कहि हारा है। 
गोरा गात प्यारा बसु वर्ष वय वारा, 
इसि हेरत निहारा 'शुङ्ग' मालिक हमारा है॥१६६ 
शंभवेनम 
कौन सुनता हे किसी दीन की पुकार कहो, 
` कौन है बनाता तासु जानि जो बिगारा है | 
कौन अपराधियों की ओर है निहारता जी 
कौन पापियों को मानता है प्राण प्यारा है॥ 
कौन विश्व व्यापिनी बढ़ाई बिरदावली को 
कौन आश्रितां का बना.बेशक सहारा है। 
लोक उँजियारा शंग्रु प्यारा नाम वारा “शुङ्ग! 
देव सरदारा ऐसा मालिक हमारा है ॥ १६७ ॥ ` 
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शभवनम 


. चाहता जहाँ हूँ तहाँ जिस भी समय मैं उसी, 


समय दिखाता खडा ऐसा हरकारा है । 
जो भी काम छोटा बड़ा भला या बुरा ही क्‍यों न, 
'करता हमेशा कमी कुछ ना बिचारा है ॥ 
संकट संकेत कोई उलझन पड़ी है. जय, 
बिनहीं बुलाये आय आपही सम्हारा है । 
JE शुच प्यारा रीति नीति जग न्यारा उसे 
नौकर कहूँ या कहूँ मालिक हमारा है ॥१६८ ॥ 
AA 
हिम सा सफेद शृंग रजत पहाड़ का हे 
दिव्य फल युक्त बट वृक्ष तह छाजा हे । 


 _इंसशशुक सारिका चकोर पिक मोर शोर, 


बैर हीन बन्य मृग बन्द भल आजा है ॥ 
त्रिविध समीर नीर निर्भर. नीके बहुं, 

जय जय कहि चमर फिरावै देवराजा हे | 
मंदिर सजे में रह आसन लजे में देखो 

मुदित मज़े में मेरा मालिक बिराजा है॥१६६॥ 


शभवनस 


` दुंद करपूर सम सुंदर सुगौर तन बदन; 


बिलोकत . मदन मन लाजा है। 
पिंगल जटा के बीच सुरसरि सोहती हँ, 
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भालमें विशाल वाल चंद भल भ्राजा है॥ 
तीन त्यों रसीले नैन कंठ मणि नील मंजु, 
फणिक विभूषण सकल सुख साजा है। 
गोद गिरिजा के धरे पावन पदारविंद, 
गदित मजे में मेरा मालिक बिराजा है ॥१७०॥ 


शंभवेनमः ` हद 
एक ओर आरती सजे हैं खड़ी देव नारी, 
एक ओर अस्तुति करत देव राजा हे | 


एक ओर ब्रह्मा विष्णु लोकपाल दिगपाल, 


एक ओर देव ऋषि सहित समाजा हे ॥ 
भूप की बहार फृत्र छूटत फुहार खूब, 
'डिंडिम नगार मेरि बाजे बहु बाजा है। 
नाचे दिव्य अंगना सुमाचे मोंद अंगना, 
मैं मुदित मजे में मेरा मालिक बिराजा है ॥१७१ 


दुत विलंबित 


धन मिला तन नीक मिला सही 
सहल मंजु मिला वर वाग भो। 
.„ विपुल भोग मिले पर आज हैँ, 
तुम मिले हमको नहिं हा दई॥१७२॥ 
तनय औ. तनया तरुणी मिली 
भगिनि भग्नि पती भल भानजा। 
सुहृद मीत मिले वर बंधु भी, ' 
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तुम मिले हमको नहिँ हा दई ॥१७३॥ 


सुजन स्त्ामि मिले सुख साहिबी 


` ` सुभग संग सिला सबही सही। 
शुचि. सुरम्य शुभस्थल MẸ, 
( तुम मिले हमको नहिं हा दई॥१७४॥ 


सुभग जाति मिली जग ख्याति भी, 


` बहुत भाँति मिला .सनमान हू। 
वयस जाति ब्रिती अकुलात जी 
: तुम मिले हमको नहिं हा दई॥१७५॥ 


नरक स्वर्ग मिला वहु. वार A, 


' अतुल भोग मिले मिली यातना । 


2 त्यु लख चारि असी मिली योनिह, 


` तुम मिले हमको नहिं हा दई॥१७६॥ 


| यह मिले वह तो मिल ही चुके 


यह मिला वह तो कब का मिला । 
यूँ यह ही. वह ही मिलते रहे, ' | 
तुम मिले हमको नहिं दा दई ॥१७७॥ 
सुख मिला दुख दुस्सह हू मिला, ` ' 
शुभ सँयोग मिलले औ वियोग भी । 


- मरण जन्म मिले गिनती न प, 


तुम मिले हमको नहिं हा दई ॥१७८॥ 
ज्ञेहि रहे हम योग्य सुतो मिले 
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जेहि अयोग्य सोउ मिलते A I 
जेहि मिले मुद्‌ आत्म लहे सोई, 
| तुम मिले हमको नहिं हा दई॥१७६॥ 
जेहि रहे हम सोचत सो मिले, : 
जेहि नहीं सुमिरे तिनहूँ मिले । 
जेहि मिले - मिलिबो कछु ना रहे, 
: तुम मिले हमको aR हा द्‌ई ॥१८०॥ 
बल मिला गुण गोरव हू मिला, 
-' ` सुखद स्वास्थ्य समेत सुविद्यया। 
अति विलक्षण वाक्पटुता मिली, 
; ˆ „ तुम मिले - हमको नहिं हा दई ॥१८१॥ 
कलित 'कीत्ति मिली अपकीति हू; 
१०४), Am, जीवन संगं कलंक भी। 
अधः ऊध्वं ,मिली: सबही स्थिति, 
तुम. मिले हमको 'नहिं हा दई ॥१८२॥ 
सुभग आसन तै कर थाइ हौं 
विजन वायु ˆ किये न: अघाइ हौं । 
चरण चापि स्वभाग्य सराहि हों, 
: 5. तुम मिले हृदयेशः कभी कहीं ॥१८३॥ 
इतर लै :तलुंआ सुहंराइ हों 
बहुल चुम्बन के न अधघाइ हों। 
पद्‌ अंगुष्ठ स्वनेत्र खुजाइ हों 
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तुम मिले हृदयेश कमी कहीँ ॥१८४॥ 
सलिल शीतल पाँय पखारिहौं, 

चरण नीर हिये . शिर RI 
सुफल जीवन जानि अघाइहीं, .. 

तुम मिले हृदयेश कभी कहीं ॥ १८५ ॥ 


मलय मंजुल कुंकुम ` युक्तः ले, 


सकल . अंग . सँवारि लगाइ के। 
सुमन हार R  पहिराइ हौं, :: 
तुम मिले. हृदयेश कभी कहीं ॥१८६॥ 
मृग मदादिक : वस्तु... समस्त. लै,:' के 
. शुचि सुगंधित धूप. RFI 
सहस ज्योति सुआर्ति उतारि हों, 


तुम मिले हृदयेश कभी कहीं ॥१८७॥ 


बिविध व्यंजन . गोरस युक्त औ, | 

फल मनोहर मिष्ट सुस्वादु लै। 
कनक थारन भोग . लगाइ हौं, 

तुम मिले हृदयेश कभी कहीं ॥१८८॥ 
लबँग लायचि केशर आदि लै, 

प्रिय पुरातन पान AR क। 


इख सुवासित दै. सुखः पाइ हौं 


¦` तुम मिले हृदयेश कभी कहीं ॥१८६॥ 
कनक छत्र शिरोपरि mA, 
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चमर ढोरत देह  बिसारिहों। 
निज ha तवोपरि वारि हं, 

तुम मिले हृदयेश कभी कहीं ॥१६०॥ 
गुणगनांकित गीत सुनाइ हों 

निलज è नितनाचि रिभाइहों । 
नमन कोटि. किये न अघाइ हों, 

तुम मिले हृदयेश कमी कहीं ॥१६१॥ 
मिलन के सुद मंगल गाइ हौँ, 

बिरह वेदन मेटि जुड़ाइ FI 
स्वसुख सम्मुख मुक्ति न. mÀ, 

तुम मिले हृदयेश कर्म कहीं ॥१६२॥ 
मिट गई जिनकी सब चांह है, 

बिधि भली सब भोग विराग है। 


के सुधनि ..जीवन है उनका सही, 


: ` लगन श्रीहरि से जिनकी लगी ॥१६३॥ 
नहिं रही जिनके कछु कामना, 
तज . दई हियते सब वासना । 


ज किमि घन्यः अहो नर है वही, `. 


लगन शंकर से जिनकी लगी॥१६४॥ 
मति बनी जिनकी न : सुछंद हे 
न वर वृत्ति RA Aaa है। 


AA Aa. ताप सुतापित हे वही, . 
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न लव है हरि से जिसकी लगी ॥१६५॥ 
नहिं त्रिलोकहु मैं तेहि चैन हे, 

रहत व्यग्र महा दिन रैन है। 
कबहुँ शांति मिले न उसे कहीं, 

न जिनकी हर से लव है लगी ॥१६६॥ 
नहिं सुहात RÈ गज बाजि है, 

नहिं रुचे तिनको रथ राशि है। 
न धन धाम. न पुत्र न कामिनी, 

लगन है तुमसे जिनकी लगी ॥१६७॥ 
तेहि प्रपंच भयावन सा दिसे, 

अरुच सा परलोक लगे तिसे। 
मगन ग्रेम रहे दिन यामिनी, 

चरण पंकज से लव है लगी ॥१६८॥ 


न जप ही तप है हमने किया, 


न धन दीनन को कबहुँ दिया। 
किमि बने 'शशिशेखर मो गती, : 
` लगन हा तुमसे नहिं है लगी ॥१६६॥ 
आरती भवन को 


आरति कीजै भवन भले की, दोष दुरित समुदाय दले की ॥ 
धन्य भूमि मलि सुझृत भरी थी, धन्य घरी जब नीब प्री थी । 
भ्य सुजन जिन जतन करी थी, कील भई शिर कुमति कले की॥ 
धनि रजकण जिसुईंट पथायो, धनि धनवान जो द्रव्य लगायो । 
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४३४ 
धनि कारीगर जिनन बनायो, पुण्य पुंज शुभ फलनि फले की ॥ 
धनि नर नारि भाग जो लेते, जो सहयोग किंचितहु देते । 
बालक वृद्ध धन्य धनि तेते, ईश अनुग्रह पुलकि YA की ॥ 
धन्य नाम कलि कलुष नशावन, तारन पतित अपावन पाचन । 

शुङ्'सहज मम लाज बचावन,अशु भ अमंगल YA मले की २०० 
क्श श्री शंकर आरती $8 

जय शंकर भोले शिव हर शंकर भोल । 
अखिलेशवर प्रथु तुमको संतत भ्रति बोले ॥ 

इर हर बं बं भोले, शिव हर बं बं भोले & 

तुम सत्र सृष्टि बनाओ तुस पालो स्वामी ॥शिव तुम०॥ 
छिनभें पुनि बिनशाओ AA बृषगासी ॥ 

इर हर बं यं भोले, शिव हर बं बं भोले छ 

तुमरो आदि न अंता तुम गिरिजा कता ॥शिव तुम०॥ 

_ तुमरेही गुण गावें सुर गुनि सब संता ॥ 

anii भोले, शिव हर बं व॑ भोले $ 
तुम करुणागुण आगर भव. सागर तारी ॥शिव भव०॥। 
नाम अखिल अघ हारी सुकृत भरन भारी ॥ . 
इर हरवंबं भोले, शिव हर बं बं भोले $® . 
निरंकार तुम देवा हौ पुनि साकारा ॥शिव हौ० ॥ 
भक्त जनों के कारण लेते अवतारा ॥ 
हर हर बं बं भोले, शिव हर बं बं भोले & 
कपूर द्युति गौरं निज जन मन चौरं ॥शिव निज०॥ 
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तड़ित ग्रमा भल खौरं मञ्जु जटा मरं ॥ 
हर aii भोले, शिव हर बं बं भोले & 
शुम त्रय नेत्र बिशालं शशि युत भल भालं ॥शित्र शशि”! 
शिर सुरसरि जल जालं जनु मालति मालं ॥ 
हर हर बं बं भोले शिव हर वं बं भोले & 
मुख छबि विधु अकलंक कर रति पति रक URE कर०॥ 
मातु उमा लडि अंक राजति निःशंक | 
हर हर बं ब॑ भोले, शिव हर बं वं भोले & 
फणि मणि भूषण धारं गज युक्ता हारं ॥शिव गज°॥ 
आनन हास्य सुदारं शोभा अवतारं ॥ 
हर हर.वं व॑ भोले, शिव हर बं बं भोले & 
नित्य नवल वर वासं फैलाशं वासं ॥शिव कैलारां०॥ 
बहु रबि ज्योति प्रकाशां तम राशि Ri 
हर हर बं बं॑भोले, शिव हर बं बं भोले & 
पद तल करुणा कंदं दश नख दश चन्द्रं ॥शिव दश०॥ 
भेटन सब दुख A काटन भव फद्‌॥ 
zaji भोले, शिव हर बं बं भोले ® 
ब्रह्मा आरति धारी, विष्णु स्तुति कारो ॥शिव विष्णु०॥ 
किन्नर वाद्य प्रचारी इन्द्र चमर ढारी ॥ . 
नृत्य करत सुरनारी . 
हर हर बं बं भोले, शिव हर बं ब॑ भोले . 
देव सुमन झर लावे “शशि शेखर भावे ॥शिव शशि०॥ 
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yga ग्रति दिन गाव मन वाञ्छत पाव ॥ 
हरहर बं ब॑ भोले, शिव हर बं बं मोल ® 
जय शंकर भोले शिव हर शंकर मोल | 
अखिलेशवर प्रञ्च तुमको संतत श्रुति बोल ॥ 
हर हर बं बं भोले, शिव हर बं व॑ मोल & 


॥ श्री हनुमान आरती ॥ 


जय हनुमत बीरा हरि हत भक्तन पीरा, 
तव गुण गन गम्भीरा, भञ्जन भव भीरा ॥ जयदेव २ ॥ 
दंश बिख्याता पवनतनय दाता | हरि पवनतनय दाता | 
केशरि कपिबर ताता तव अंजनि माता ॥ जयदेव २ ॥ . 
: कनक भूधरा कारी वानर वपु धारी ॥ हरि वानर बपु० ॥ 
बल विक्रम अति भारी, बाल ब्रह्मचारी॥ जयदेव २॥ 
शूर अग्रणी स्वामी वायु वेग गामी ॥ हरि वायु० ॥ 
राम-सक्त निष्कामी उर अन्तरयामी ॥ जयदेव २ ॥ 
तुम्दरी कथा सुहाई श्रुति पुराण गाई ॥ हरि श्रृति० ॥ 
कहत सुनत सुखदाई सन्तन मन भाई॥ जयदेव २ ॥ 
हम कलियुग के प्राणी, मिथ्या अभिमानी ॥हरि मिथ्या०॥ 
बुद्धि विषय लपटानी भरमत भ्रम सानी ॥ जयदेव २ ॥ 
हमको सुपथ दिखाओ आशुहिं अपनाओ ॥ हरि आशु०॥ 
शुचि सद्भाव सिखाओ समता सरसाओ ॥ जयदेव २ ॥ 
दुगुण दुरित दुराओ शुभ मति उपजाओ ॥ हरि शुभ० ॥ 
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ग्रीति परस्पर छाओ बिग्रह विनशाओ | जयदेव २ ॥ 
हॉय अहिंसा कारी सात्विक आहारी ॥ हरि सात्विक०॥ 
ब्रह्मचर्यं .त्रतथारी दृढ़ पर उपकारी ॥ जयदेव २ ॥ 
काम क्रोध मद त्यागू, प्रश्न पद अलुरागू॥ हरि To ॥ 
प्रेम भक्ति रस पागूँ मोह निशा जागू॥ जयदेव २ ॥ 
तव अस्तुति नित गाऊ तुमको हिय ध्याऊ ॥ हरि तुमको ०॥ 
शुक्क' ये माँगे पाऊं और न इछु चाऊं ॥ जयदेव २ ॥ 


उर प्रेरक होकर तुम्हीं करते करनी सबं | 
संत सुयश पाकर ग्रमो हो जाता मोहिं गब ॥ २०३ ॥ 


नहिं मेरी कारीगरी कुछ इसमें सरकार । 
भली बुरी कृति आपनी करलो तुम स्वीकार ॥ २०४ ॥ 


शो कान्य कुब्ज कुलोसन्न YA वंशोधरात्मज शुक्त चन्द्रशेखर 
विरचित श्री त्रिलोचनेश्वर प्रसाद स्वरूप 
श्री शिव-भजन-माला 
'चतुर्थभाग 
समाप्त 


मिती पौष कुष्ण ६ मंदवार सं० २००८ 
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तुम महादेव मिलेउ खुव हमकां ॥ 
सुनि राखा बहुतेन सन जेहिका तुममा दीख सबै उन शुनका । 
शास्त्र पुराण सन्त सञ्जन सत्र तबहिन देउ सराहई तुमका ॥ 
खुलि जायें भाग अभागिन हूँ के तुम जौ ताकि तनिक देव तिनका 
नहिं शत सहस न लाख करोरन अनगिन दोहि सवाँरेउ जिनका॥ 
सुर नर असुर तुम्हार रिनी जग कहि कहि कहउ कही किनकिनका 
जिनका नीक न लागत हौ तुम सुकुल'न नीक कही कोउ उनका १ 


गात 


मानें या मत मानें हुजूर ॥ 
मैं पहुँचूँगा तुम तक जुरुर ॥ 
जो समझा है सप्रझाऊंगा। 
सच को नहीं छुपाऊगा ॥ 
नहिं मिच न नमक लगाऊगा | 
सर्ब साफ साफ बतलाऊगा ॥ 
लें सुनें आप करके गउर ॥ मैं पहुँचू गा० ॥ 
हम जैसा को लेकर के संग। 
पी लूँगा गहरी प्रेम भंग॥ 
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लूटता ललकि लहर तरंग | 
चल पड़ गा निज दंगे झुढंग ॥ 

बस उसके ही मस्ते शुरूर ॥ मैं पहुँचू गा० ॥ 
उस पावन मद का मद माता | 


` गिरता परता ठोकर खाता ॥ 


अलमस्त अजब मोजें पाता। 
हँसता खिलता रोता गाता ॥ 
रंग में अपने भरपूर चूर ॥ मैं पहुँच गा० ॥ 
वह राह जिधर चलपड़ा मस्त | 
अपनी धुन में हलपड़ा मस्त ॥ 
सम सुथल कुथल थल पड़ा मस्त | 
जो पड़ा सभी भल पड़ा मस्त ॥ 
खोये खाये सारा सऊर ॥ मैं पहुँचूंगा० ॥ 
चुभते काटे पर आह नहीं। 
लू लपटों से कुछ दाह नहीं ॥ 
सूसलाथार परवाह नहीं । 
पावि पात रोकते राह नहीं ॥ 
जिस किसी तरह छानता धूर NA पहुँचू गा०।॥ 
कोइ इधर पाँव कोई उधर पाँव । 
कोइ इधर उधर जिस तिधर पाँव l 
कोइ किधर पाँव कोइ किधर पाँच। 
यह लखे कोन है किधर पाँव ॥ 
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भूला भाला अपना गुरूर ॥ मैं पहुंचेंगा० ॥ 
क्या है कै दिन ही बाकी हैं । 


जाते जे दिन ही बाकी हैं॥ 
जे हैं तै दिन ही बाकी हैं। 
तें हें तै दिन ही बाकी हें॥ 


लादे फाँदे लड़ियन इब्न ॥ मैं पहुँचेंगा० ॥ 
तुम इधर खड़े तुम उधर खड़े। 


मैं लखूँ जिधर तुम तिधर खड़े ॥ 
क्या कहुँ नहीं तुम किधर खड़े । 
शुभ सुषर खूब तुम सुधर खड़े ॥ 
भर नजर निरखता gE नूर। मैं पहुँचे गा०॥ 
शंभवेनमः 


जुग जुगन बिरह में जले यार। 
इक बार लगालो गले यार॥ 
मनहुस कौनसा रहा वो दिन। 
होने को भिन्न तुम कहा वो दिन ॥ 
निश्चय था खोटो महा वो दिन । 
क्यों करके कैसे सहा वो दिन ॥ 
सुधि आते ही वह खले यार ॥ इक बार० ॥ 
दिन बीत गये जितने बप्पा। 
नहिं जाँय गिने तितने बप्पा ॥ 
क्यों कर बीते इतने बप्पा। 
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अब हैं मुश्किल बितने बप्पा ॥ 
kwaa बेतरह तले यार ॥ इक बार० ॥ 
शुचि सुघर स्वस्थ तन को पाया | 
मतलब भरके धन को पाया॥ 
अच्छे अच्छे जन को पाया। 
पर तुम्हें नहीं छन को पाया॥ 
बहु बार गये हम छल्ले यार ॥ इक बार० ॥ 
छन छन में जी अकुलाता है। 
सचमुच कुछ नहीं सुहाता है॥ 
तेरा वर्णन ही भाता है। 
तेरा अवलंब जिलाता हे॥ 
जीवन सन्ध्या अब ढले यार ॥ इक बार०॥ 
उड़ कर के पास पहुँच जाऊ। 
लखते ही ललकि लपट जाउँ ॥ 
पुनि पुनि पुलकाउं इुलसाऊं । 
नहिं भूलि कभी फिर बिलगाऊं ॥ 
रह रह के यह मन चले यार ॥ इकवार०॥ 
रहना बसना हो संग संग। 
फिरना चलना हो संग संग॥ 
सोना जगना हो संग संग। 
रोना हँसना हो संग संग॥ 
फिर लहे “शुङ्ग सब भले यार ॥ इक बार०॥ 
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लावनी 

कुछ भजन करो यदि है परेश कों पाना। 
क्यों भूले मेरे मीत भरम में नाना॥ 

हे ` नहीं जरूरी गटर माल A । 
बरा भड़कावन लम्बा तिलक लगाओ ॥ 
चोंगा पहनो कपड़े कापाय रंगाओ। 

जो छुएँ एड़ियाँ ऐसी जटा बढ़ाओ॥ 
यह सब भी हैं, संतों के अपने वाना ॥ क्‍्यों०॥ 
नहिं तीरथ ब्रत ही करना तुम्हें जरूरी । 
नहिं ज्ञान, ध्यान ही धरना तुम्हें जरूरी ॥ 
पंचगिन ताप नहिं जरना तुम्ह जरूरी । 
नहि और किसी विधि मरना तुम्हें जरूरी ॥ 
साधन ही हैं सब करते भी मनमाना ॥क्यों०॥ 
मत राखो कटि लटकती सी नागिन ET । 
गल मू मू्े फर्राती सी दहिया ॥ 
मत पहनो कुरता और _सिरजई पगिया । 
मत ढीलो छूती भूमि यूँ लंबी घुतिया ॥ 

है यद्यपि अपना ही पहनाव' पुराना ॥क्योँ०॥ 
खुब शूट बूट में रहो वो हैट लगाओ । 
यू. चाय चुरुट बिस्कुट इत्यादि उड़ाओ ॥ 
मत सोचो खाद्य अखाद्य सभी इछ खाओ । 
जो समझावे, उसको वेकूफ बनाओ ॥ 
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पर है परंपरा विरुद्ध सभी ने माना ॥क्याँ०॥ 
मेरा कुछ नहीं विरोध किसी से समझा ? 
सें करता सबसे प्यार इसी से समका? 
रंचक रस कस बेठता जिसी से समझा ! 
घुलमिल जाता ततकाल तिसी से समझा १ 
हर भला बुरा अपने को हे अपनाना ॥क्यों०॥ 
अपनों प्र अपना छींटा कसना फैसा। 
अपनेहि आपको बोलो हँसना कैसा ॥ 
वस, रहें मगर रह पावें अस, ना कैसा । 
दो रंगी दुनियाँ इक रंग बसना कैसा ॥ 
सब दिन छिड़ता आया तेरह तर्राना ॥क्याँ०॥ 
है जाना उस दरबार कभी मत भूलो। 
लग सकता नहिं इन्कार कभी मत भलो ॥ 
नहिं रले मिनट दो चार कभी मत भलो | 
जब करे मौत लाचार कभी मत भलो॥ 
होगा हिसाब सब भला बुरा शुगताना || क्याँ० ॥ 
सच ही सच करना, कहना तम्हें जरूरी | 


- संयमित ढंग से रहना तुम्हें जरुरी ॥ 


यू सबका ही हित चहना तम्हें जरूरी। 
गुरुजन का ही पथ गहना तुम्हें जरूरी ॥ 
यह और. करो, चाहते मजा जो पाना ॥ क्यों० ॥ 
मनसा वाचा जगदीश चरण तुम परलो.। 
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अनुराग रंग से रग रग सारा भरलो॥ 
जो जचे तुम्हें सो नाम रूप उरधरलों। 
उसके हो जावो उसको अपना करलो ॥ 
फिर सभी बिगारी होगा उसे बनाना ॥ क्यों ० ॥ 
मैं पतित शिरोमणि अतिशय अधम अभागी ॥ 
जिस किसी तरह प्रश्न पाद पद्म लव लागी ॥ 
बस इसी तरह तकदीर हमारी जागी। 
बात ही बांत मिल गइ मुराद मुँह मागी ॥ 
सच हुआ JE कृत कृत्य अनंद अघाना ॥ क्यों० ॥ 
शंभवेनमः 

न्यारी लगतीं राधा रानी । 

प्यारी लगतीं राधा रानी ॥ 

प्राणों का अतिशय प्यारा सा। 

दिल का अत्यन्त दुलारा सा ॥ 

नयनों का अपने तारा सा। 

जीवन धन सुधि बुधि सारा सा ॥ 

प्रिय को चहतीं राधा रानी॥प्यारी ०॥ 

पाकरके . रसिक रसीले को | 

उस अनुपम छैन छबीले को ॥ | 

नित नव निजगुण गरबीले को । 

त्रयभंगी रंग रंगीले को॥ 

खुब खुश रहती राधा रानी ॥प्यारी०॥ 
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` प्यारे जिधर इशारा हो। 
जो की प्यारे को प्यारा दो ॥ 
प्यारे को ही सुख सारा हो। 
जिससे प्रसन्न वह प्यारा हो ॥ 
बह पथ गहतीं राधा रानी ॥प्यारी०॥ 
एकाकी ge करैया RI 
श्रम गरिनु भलि भाँति भरैया पर ॥ 
यूँ सबहिं सहेतु हरैया पर। 
नट नागर ùg चरैया पर ॥ . 
शासन करतीं राधा रानी ॥प्यारी०॥ 
प्रिय चन्द्‌ चाँदनी हैं राधा । 
प्रिय मदोन्मादिनी हैं राधा ॥ 
प्रिय हृदय ह्लादिनी हैं राधा । 
प्रिय सुरस स्तादिनी हैं राधा ॥ 
प्रिय मय लसतीं राधा रानी ॥प्यारो०॥ 
में चरण शरण तेरी राधा। 
तू बाँह गहे मेरी राधा॥ 
कर नेक नहीं देरी राधा। 
झट कर अपनी चेरी राथा ॥ . 
पाँ परि कहतीं राधा' रानी॥प्यारी०॥ ` 
शंभवेनमः 


कैसी वाजी मारा मैंने ॥ 


S A 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aji Ne EEN maz ~ 


Digitized by Arya पश्वे. सङ नील 2111 and eGangotri ९४७ 
सच कहता हूँ मानों यारों जब से होश सम्हारा मैंने ॥ 


. बिला हिचक बे मिभक खुलेदिल जीभर खूब बिगारा मैने॥ 


होगा क्या परिणाम स्वप्न में सोचा नहीं बिचारा मैंने ॥ 
यथानाम गुण भोला शिव के बन जन शरण सिधारा मैंने ॥ 
लिया नाम गुण गाया उसके भर उर प्रम पुकारा: मैंने ॥ 
YA योहिं बस खेल खेलमें खेल खतम YET 
शंभवेनसः YA ves 
` अब (पागल कर देव पिता जी॥ ` ` ,  --८ `, 
सचमुच यह खलती है सुधि बुधि झट इसको इरलेवपिताजी।ा 
बदले में अनुराग रंग को रग रग में भर देव पिता जी ॥ 
में Rigi झटके छूटे नहिं दृढ तर कर घर लेब पिता जी ॥ 
कृपा वारि बेरोक निरंतर झर झर झर भर देव पिता जी ॥ 
करके हृदय विशुद्ध हमारा “शग! बना घर लेव पिता जी॥ 
शंभवेनमः 


मन इँसता मुँह रोय रहा हे ॥ | 
इसा टायफाइड कुफंद में यह शरीर दुख मोय रहा है ॥ 
तुरी यह कि डाक्टर के घर जाने को नहिं कोय रहा है ॥ 
राहे खुदा मगनिहाँ दो यक द्रवि वेगार सा ढोय रहा हे ॥ 
निश्चित किया नियंता जैसा सो सब वैसा होय रहा है ॥ 
निश्चय ही कृत पूर्व पापको जीव इस तरह धोय रहा हे ॥ 
रुकी कपा प्रसाद IF लहि सचशुच सुख से सोय रहा दे ॥ 
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शंभवेनमः 
नाचो मेरे रोम रोम तुम नाचो ॥ 
भई सुखद साकार कल्पना 
i ga भयो सब साँचो ॥ नाचो० ॥ 
अनहित अरु अनभल होबे को 
विधि विधान भोकाँचो ॥ नांचो० ॥ 
जगेउ भाग्य भलि भाँति तोर अब 
' बहुबिधि जानो जाँचो ॥ नाचो० ॥ 
बिघन सिघन जो रोके छेके 
सो एकहु नहिं बाँचो ॥ नाचो० ॥ 
सहजहि नाम सुधारस पी पी 5. 
; वश करले बस पाँचो॥ नाचो०॥ _ 
YA शशु की कृपा कोर ते 
॒ निशि, दिन मंगल माँचो ॥ नाचो० ॥ 
शंभवेनमः 
कब हमरो विधि लागी राम । 
जोहत बाट जनम जुग बीते भव भय भागी राम। 
राग रोष सह दोष सबन मैं लागी आगी राम ॥ 
त्यागत ज्यों करि बमन, विषय सुख मन इमि त्यागी राम । 
जागत भाग पिरल कोऊ कर अस मम जागी राम ॥ 
लोभी जस धन, कामी कामिनि तस मति पागी राम । 
“शुक्र” डार दोउ भार लोक को पद अनुरागी राम ॥ 
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शंभवेनमः 
| बंद पद्‌ रज नाथ तुम्हारी ॥ 
जो पद रज हरि अज सुर मुनि गन सब सादर शिरथारी | 
| जो पद रज मन झुङुर भक्तकर करत अमल अविकारी LA 

| जो पद रज इग लावत खत शिवमय “संसृति सारी । 

जो पद्‌ रज सच “शुङ्ग” सद्य मम लाज बचावनिहारी ॥ 


| ] शंभवेनम H 3 ४ पप A म N 
| हमार हिय हारी शं पुरारी॥?>/, „१; । 
| हम उनके हैं जनम जनम के AAR 97 2 
| ` सत्य कहं सुबिचारीः- 

| जब सें सुचि कीन्हेंउं येहि जीवन 


| उनही में चितधारी ॥ 
उनको नाम अधार ग्राण क 

उनकी पूजा प्यारी। 
| लहि सेवा उनकी अति तुच्छाहु 

` k स्वर्णं पर डारी॥ 
सुनि चरचा सानंद रसिक कृत 


ब्रह्मानंद . विसारी। 
करि गुण गानसप्र म “शुक्र” नित 
मोद भरों मन भारी॥ 
शंभवेनमः 
` नाचो मेरे आँखिन में महोदेव ॥ 


assassins ee > 
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दीखो तुम सुकृती जीव न अरु पापिन मैं महादेव | 
खासी सजी गुँ मैली सैली झाँकिन में महादेव ॥ 
खेलो खेल संग मेरे घुसि साथिन मैं महादेव । 
बोलो “शुक” निरंतर मेरी वाणिन मैं महादेव ॥ 


शंभवेनमः 

यूँ यहीं पड़े नहिं रहना है ॥ 
आगई बाढ़ अब बहना है ॥ 
वह प्रेम सिंधु लहराता सा | 
आ रहा शुंज गहराता सा ॥ 
कुल कलुप कुलहिं कहराता स! 
निज छटा दिव्य छहराता सा ॥ « 

कुछ नहीं किसी से कहना है ॥आगई०॥ 
ले जाय जहाँ वह जाऊंगा। 
गोते गहरंत लगाऊंगा ॥ 
अंतस्तल घुसर थहाऊंगा | 
निशि दिन इब उतराऊगा ॥ 

तण भी न सहारा गहना है ॥आगई०॥ 
ana हाथ लग AÀ 
हम पाकरके पुलकायेंगे ॥ 
हरपायेंगशे हुलसायंगे । 
खुश हो खुब मौज मनायेंगे ॥ 

बस और कहो क्या चहना है ॥आगई०॥ 
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ले उनको अंग सजाउँगा | 
तब तो प्यारे को भाऊंगा॥ 
प्रियतम को गले लगाऊंगा। 
फिर कभी नहीं बिलगाऊंगा ॥ 


शुभ “शुक्र” शीघ्र यह लहना है॥आगई 
कजली N 


कभी हो न तू बिहाल जो. हरहाल सखा Lh) | 
रहा कल तू घनी मानी, नहीं कोई तेरी शातन 
आज होगया कंगाल तू हर हाल हसेजा | 

प्राण से मि ज्यादा प्यार, किया कर दिली दुलार, 

मरा हो परावो लाल तू हर हाल इसेजा ॥ 

काल चेले बहुतेरे, चूमते थे चरण तेरे 

आज हैं फुलाये गाल तू हर हाल इसेजा ॥ 

रूठा सारा ही जमाना, तुर पे हो संगीन ताना, 

सके कर न बाँका बाल तू हर हाल हसेजा ॥ 

मुँह को बाये बन खुँखार लीलने को तुझे यार, 

सामने हो खड़ा काल तू हर हाल इँसेजा ॥ 

सूत्र ये अजब अनोखा, चोखा से मि समझ चोखा, 

“शुङ्ग होजा तू निहाल जो हर हाल हसेजा ॥ 
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गजल . 
नई जान आई नया प्राण आया || 
नये स्तरण संदेश किसने सुनाया ॥ 
नया जोश पैदा हुआ “दिल में भारी । 
नया ` ताव आया नया रोौब छाया.॥ 
नई ही नई नित तरंग हैं उठती । 
नया ढंग आया नया रंग लाया ॥ 
हुई गंदगी दूर सारी पुरानी । 
` नयाआत्मबल मनमें WAKI समाया ॥ 
नयी होरहीं प्रेरणा 'शुङ्गः कितनी । 
नयी तान छेड़ा नया गान गाया ॥ 


—१0t— 
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